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नास्तिकता 
9 अं 
पाक 
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भ्ृल्य बारह आना. 


अकरीक : 
मेजी-- सत्य सन्देश प्न्थ माला 


सत्याश्रम, वो. 
(सी, पी, ) 


पुद्रक 
मन्नी---सत्याश्रम-मण्ड छ 
सत्येश्वर प्रिंटिंग प्रेस 


भस्तावना 

मेरी विकास-कथा' का मेरे विकाससे या मेरी कथातसे 
कितन। ताल्ड्ुक है,“-हइस का माप-तोौछ कुछ कठिन ही है। फिर 
भी इस से मुझ्ने विकास का सन्‍्तोष और कथा का सुख मिला दे । 
यद्द भाभ्यात्मिक या मानसिक जगत्‌ की कढद्धानी या म्रमण-बृत्तान्त, 
सर्वधम-समभाव पर एक नये ढंग ते प्रकाश डालता है । धर्मों और 
धम-संस्थापकों की दिव्य एकता का प्रदशन करने से बास्तव में बह 
(द्व्यिदरोन! दे । 

इस पुस्तक में धर्मों के धार्मिक महात्माओं के प्रकरण में महात्मा 
का्माक्स को भी एक पेगग्बर के रूप में देखा गया है। इस से 
समझा जा सकता है कि मेरे “पर्म' की ब्याएया में ठउस नास्तिकता 
की भी गुंजाइश दे, जो मानव-समाज के अन्धेर और भ्रत्याचार को 
दूर करने के लिये ज़रूरो दे । 

इस पुस्तक में स्वंधम-सममाव के इश्कोण को सुरक्षित 
रखते हुए दरएक समाज की चुभती हुई समाझोचना की गई है । 
पर द्वितेषिता को नष्ट या प्रच्छन नहीं दोने दिया गया है | आशा 
है, पाठक रुष्ट न द्वोकर आत्म-निर्रक्षण से काम ढेंगे | 


ता. २१ योन ११५४३ - >-संध्यभक्त 
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मेरी विकास-कथा 
अथात्‌ 
दिव्य-दशन 
(९) 


में एक आत्मा हैँ | प्राणि-जगत्‌ के असझय गावो में घूम 
चुका हैँ | कमी कमी इस मानव-नगर दा भी चक्कर लगाया है, पर 
योग्य नागरिक साबित न हो सकने के कारण यद्वां से निकाल दिया 
गया हूं | पर अबकी बार बड़े भारी दृढ़ संकल्प से में इस नगर में 
आया आर वठा।फी सफछता पा चुह्ा हूँ । यद्यपि काम अभी भी 


जा कह 


बढुत बाकी दे, पर बढ सिफ काम हैं-अब पतन का डर नहीं है । 
>> हर. 5 हे बीव ३ नचु का #.. थो) ः 

अन्न मेरी नगरिकता पक्की नींव पर खड़ी द्वा चुकी दे और में 

ब[दशाह का वफादार सवक बन चुका हूं । 


जब ; इस नगर भें आया तत्र एक गरीब परिवार में आश्रय 


२] मेरी विकाक्ष कथा 
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लिया था | परिवार के मालिक ने मुझसे खूब प्रेम किया । जितनी 
शक्ति थी उतना आराम दिया। यद्यपि जिस काम के लिये या 
जिस सफलता के लिये में आया था उसमें उनसे कोई खास मदद 
मिलने की आशा नहीं थी, पर उनने उस दिन मस्ने आश्रय दिया था 
जिस दिन में ब्रिलकुछ निराघार और पंगु था| उनका यह्द 
अद्दसान में मूल नहीं सकता | 

इस नगर में चार बड़े बढ़े बाजार हैँ | सरस्वती बाजार, 
लक्ष्मी-बाजार, शक्ति-ब्राजार और कला-बाजार | और भी छोटी 
मोटी दूकाने और बाजार यहां-तरहां फल हुए हैं, पर मुछ्य बाजार 
यही हैं, बाकी सब इन्हीं के आश्रित हैं । 

सब्स पहिले भें सरखती-बाजार में पहुँचा; क्योंकि यहाँ 
आये बिना क॥३ भी मनुष्य ईस नगर का नागरिक नहीं बन सकता 
और न दूपरे बाजारों मे उसकी पैठ होती हैं | सबसे पढहिले में 
वाणीदेवी की दूकान पर गया । वाणीदेवी सरस्वती देवी को दासी 
हैं । जब तक इनकी पूरी कृपा न हो जाय तत्र त्तक बाजार के दूसरे 
भागों भे के।३ नहीं पूछता । कुछ दष मेने इसी दूकान पर काम 
किया । इसके बाद लिंपि-देवी की दृकान पर पहुंचा वहां ' काम करने 
के बाद में विद्यादिव की दकान पर पहंचा । बाजार का यही मुख्य 
हिस्सा था। विद्यादवी की दुकान क्या थी-ह जारों ढवानों का पूरा ब।जार 
या | कई आदमी एसा न मिला जिसन सारी दकान देख डाछी हो । 
सभी छागे ने इसकी एक एक या कुछ शाखाओं पर जिन्दगी गुजारी 
थी । में भी कुछ शाखाओं पर काम करने लग। और कुछ स्थायी-सा 
स्थान बना लिया । बहुत से लोग विद्यानदेवी की दृकान में योड़ा 
नहुत काम सौखकर ठक्ष्मी-गजार में चले नाते हैं और फिर वढ्ढीं 


मेरी विकास कथा [ ३ 
स्थायी रूप में काम करने लगत हैं (का शक्ति-बाजार में; कोई कला 
बाजार में चले जाते हैं | यों इरण्क आदमी को हरएक बाजार 
;॑ थोडा बहुत चक्रर लगाना ही पहता है | लक्ष्मी-बाजार में सभी 
के जान पहता है। मैंने भी सभी बाजारों में चक्कर छगाया । 
क्ति बाजार में जाकर मैने मुख्य रूप में मनोबठछ वचनबछ विभाग 

काम किया, शरीरबछ विभाग में कभी कभी द्वाजरी बजाई । 
और भी छोटी-मोटी शाखाओं भें चक्कर लगाया । कला-वाजार में 
भी कुछ काम किया पर पूरा दिन कभी काम नहीं। किया। कमी 
फंभी वकतत्त आदि की शाव्ाओं में काम किया । लक्ष्मी-बाजार में 
कुछ विशेष समय देना पड़ा, पर म इस बाजार के उस्ती हिस्से में 
गया जो। सरस्ततीन्वाजार पथ सटा हुआ था | मां छक्ष्मी पर भेट 
करने की कभी इच्छा नदीं ह३ । किसी तरद अपना काम चल्यया | 

परस्रती-बाजार म भेरी रुचि सबते आधिेक थी। मं इसी 
में अपन। जीवन छगाना चाहता था | दूसरे बाजारों का सम्बन्ध 
सिफे इसीडिये था कि में इस बाजार में अपना स्थान बना सकूं । 

खेर ! इस तरद्द में विद्यांदत्री को कुछ शाखाओं में एक 
तरद से पारंगत या चतुर हो गया | पर बड़ मनीमजी तक मेरी 
पहुँच न हुए थी, उनके हाथ के नीचे काम अक्रिये विना को; 
विशेषज्ञों भ नहीं गिना जाता । उनका नाम था “अनुभव! । भाग्यवश 
मुझे इनके पास आनि-जाने के मौके मिलते छगे | और कुछ वर्षों में 
इनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई | यहां तक कि इनने एक दिन 
मुझसे कहा-- आज तुम्दं छोटी मां के दशेन होगे-उनने तुम्हें 
बुल्यया है ।' 


ञ्ट 
टू 
४ 
म्‌ 


४) मरी विकास-कथ। 
मैंने कह्य-- छोटी मां कौन ? 
उनने कद्गा--मां सरखती, जिनका यहद्द सारा बाजार दे । 
में दप से नाच ज्ठा | पर एक जिज्ञासा पेंदा दो गई थी 
इसलिये मैंने पूछा --तो बड़ी भां कान ढें ! 

, अनुमव न कह्ठा--यद्द तो अपनी छोटी शं से पूछ लेना । 
ऊैंने उन्हें प्रणाम किया और दिन अस्त द्वोने की बाठ देखने छगा। 
रात में में बुछाया गया | मां सरस्वती के पाप्त पहुँचते ही मैंने 
जमीन पर सिर लगाकर उन्हें तीन बार प्रणाम किया । 

उनने द्वाथ से मरा मस्तक छूंते हुए कहा--तूने मेरी दिन- 
रात काफी साधना की है, और अनुभव के पास भी ते बहुत दिन 
रद्द चुका-दे यद्द सब समाचार मुज्ञ मिल चुके हैं | बोछ । अब तु क्या 
चाहता दे ! 

मैने कहा--मां, में विश्राम चाहता हूँ ! 

सरस्वती मां चौकी, उनने कह्ा-मेरा साधक द्वोकर भी तू 
विश्राम चाइता है ! त केसा साधक दे ? 

मेंने कहा- मां में सचमुच आपके चरणों का साधक हूं। 
में कम का विश्राम नहीं चाहता । मरते दम तक में आपकी सेवा 
करता रहूंगा । पर में चाद्वता हूं बइ विश्राम, जो. कमयोगियां को, 
स्पितिप्रज्ञों को, बुद्ों और अइन्तें। के। मिठ्त। दे । 

सरत्वती मां ने मुसकारते हुए कह्ा-तुझ माद्धम है तू क्‍या 
मांग रह्दा दे ! 

मैं-माद्म है मां, हैतियत से बहुत ज्यादा मांग रहा हूं । 

सरखती-द्दै सियत का सवार नहीं दे रे ! इसमें जन्म की, 


सी विकास-कथा [५ 


ञ ] 
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वैमव की, यश की, मान-श्रतिष्ठा की हैसियत नहीं देग्वी जाती । 
सवाल द्वै-सबस्त्र के त्याग का ; 

मै-आशीवाद दो मां, कि में वह त्याग कर सके | 

सरस्वती-मुझ्न आशा है, त व त्याग कर सकेगा | पर वह 
विश्राम दना मेरे वहा में नई हैं । में ते। तुझ सिफ उसका रास्ता 
बता सकती हूं - तेरी सिफारिश कर सकती हूं ; 

मैं-ता मुझ कहां जाना होगा ! 

सरखतो-पाहइले ते तुझे बिबेक दाद के यहां जाना होगा । 
उनकी परीक्षा मे पास द्वो गया तो तुझे आगे बदन का अवसर 
मिलेगा, तब तू सत्यकोक में जायगा | वढ़ां तू मगवान सत्य और 
भगवती अर्दिसा के दशन करेगा, इसके बाद जो तूझ जानना आर 
करना होगा वढ़ वहीं माछुम हो जायगा । मै तुझे बिव्रेक दादा के 
घर तक पहुचाने का इन्तजाम कर दूंगी । पर साच ल, रास्ता लम्बा 
ओर कटिन है । 

म-साच [लिया मां, मर लिये ता आप द्वा। मात 8 | लक्ष्मों, 
शक्ति ओर कला मां का में सापक तो हूं नद्वी कि में उनकी 
मार्फत वित्रेक दादा का घर और सत्यलेक की बाज पा सकूंगा ; 

मेरी बात सुनकर सरखती मां खिलखिला कर दंस पड़ी । 
फिर अ।ला-अर बच्चे, क्‍या ते यह समझता है के मर सवाय किसी 
दुसरे की माफ़ृत तू विवेक दादा का बेर ओर सल्यहोंक को यात्रा 
कर सकेगा १ 

में-तो क्या मां, उन बाजारों में रहने-वाले कभी जिंक दादा 
का पर नहीं देख पाते, न सल्ललोक की याआ कर पते हैं 


॥ ] मेरी विकास-कथा 


सरस्ती मां ने इढता और गम्मीरता से कहा नहें।.। वहां 
से कोश रास्ता नहीं हैं । हां ! वहां के कोइ साधक जब अन्त में 
मेरी साथना भी करते हैं तब भेरा आशीवाद छठकर वे भी आगे बढ़ 
जति दूँ | पर ऐपे कम ही होते हे । 

ओह ! वह मेर जीवन का पाहेला दिन था जिस दि 
भेंने अपने परम दुर्भाग्य को परम सीभाग्य समझा । गरोबी की 
दीनता निमूल हो गई । मेने एक सन्तोप की सांस ली | इसने में 
सरसती मां ने द्वार के बाहर की तरक नजर करके आवाज दी 
कोन है ? चिन्तन ! 

ज। हां । 

इबर आओ ! दलों इते वित्रेक दादा के वर ले जाओ ? 

(चिन्तन ने कह[-चलोा ! 

मेने सरसखती मां की चरण-बन्दना की और चिन्तन के 
साथ बाहर निकल आया | 


“८ 


(२) 

रातों पर रात निकलती जाती थी आर में चिन्तन की 
उंगली पकड़ हुए ऊडखबड़[ता हुआ आगे बढ़ता जाता था | विक्ट 
अँपेरा था | नींद हराम हो गह थी। जब थककर क्षण भर का 
सुसताने लगता तो सरस्वती-ब।जार के, छक्ष्मी-बजार के, शत और 
कछा बाजार के मनोदर इद्य आंखों के आगे नाचने लगते | में 
सोचने छगता आखिर में कहां जा रहा हूं और क्‍्यें जा रहा हूँ ! इस 
पथ का कनी अन्त द्वोगा या न द्वोगा और द्वोंगा तो वढ़ां क्‍या 
'मेलेग[ ! 


भरी विकास-कभा ७ 

पर इस निराशा को दूर कर देती थी बढ़ां की शुद्ध हवा, 
जे| मेरे दिमाग में ताजगी छा रही थी, ऐसी ताजगी जिसका मैंने 
आज तक कभी अनुभत्र न किया था | दिमाग की जो उल्झनें आज 
तक कभी दूर नहाती थीं-व दूर हे। रठी थीं, सिरदद कम हो रहा था। 

अन्त में एक रात ऐसी आ३ जब प्रकाश की किरण दिखा३ 
दीं। मैं समझ गया कि विवेक दादा या छोटे पिता के घर आ गया 
हुँ | थोड़ी देर भ में उस ज्येतिनय भत्रन के पाप्त जा पहुंचा । उस 
प्रकाश-पुज दिव्य मत्रन को देखकर रास्ते की सारी थकांब्ट दूर 
हे। रद्दी थी | अब चिन्तन ने भरा हाथ छोड़ दिया था और वह भरे 
पीछे पीछ आ रहा था । 

में छोटे पिता विज्रेक्र के सामने हाजिर हुआ और मैंने उन्हें 
तीन आर अणाम किया | 

उनने हँसते हुए कह्वा-क्यों २ ( रास्त में को३ तकलीफ तो 
नहीं| हु : 

मेने भी मुमकाते हए किन्तु आँखे नी 

[द नहीं। आ रहा है झोटे पिता 

वे जरा आर जोर से हँलकर बोल-अच्छ। | रास्त के कथ्ट तृ 
इतना जल्दी भूल गया ? 

भेने कहा- कष्ट जब सफल हो जाता है तब याद रहने 
लायक नहीं रहता छोटे पिता ! 

उनने मेरी पीठ पर दो पप्पे छगते हुए कह्ा-टोक / टीक | 
ते सुपात्र जो है | देखता हं त स्नान कर सकेगा । 

कहां स्नान करना हे॥गा ठाट ।पंता ! 


कर्क कहा-कुछ 


०० ४, 


८] मेरी विकास-कथा 


परे कुंड मं, चल उठ ! 

इतना कहकर उनने मेरी उंगली पकड़ी और उठाकर छे 
चले | कुंड के किनारे के जाकर उनने कह्ा-कूद पड़ इस वुंड में । 

आज्ञा मिलते ही में कूद पडा । ओद्व ! कितना क्षार 
था उसका पानी ! में कई बार समुद्र स्नान भी कर चुका था और 
उसके खार पानी का मजा अनी भी याद था, पर इस कुंड के पानी 
का क्षारता के छागे समुद्र-जल को क्षारता नगण्य थी। शुरू शुरू 
में मुझ बडा कष्ट हुआ । मेरे कपड़ों पर जो भद्दे बेलबूटे बने थे-वे 
सब मिटने छगे | शारीर का मै कटने छगा। ग्राचोनता मोह, 
नवीनता का मोह, जाति मोह, कुछ मोह, प्रान्त मोह, देश भोद्ष, 
स्वत माह आदि सत्र मोह बुर गये, में घलकर निःपक्ष हो गया | 

छाटे पिता ने कहा--घत्ररा मत, सात बार गेते लगा। मैंने 
द्विम्मत करके गोने लगाना शुरू किया | प्रेरी आंखों मे दिव्य तेज 
आता गया । जो चीने आम तक भीतर से न देखी थ|-ब दिखने 
लगीं | जिनमें मुझे बड़ा विशेध माद्ठम होता थ।-उनमे समन्वय होने 
लगा। मन का साथ बोझ उतर गया । सारे बन्धन टूट गये । सारी 
दुनिया से ता जुड़ गया । मन में ऐसा मान द्वाने लगा 'क में तो 
किसी नई दुनिया का नागारके हू । 

कुंड से निकलने पर छोटे पिता ने पूठझ --तेरे कपड़े अब 
बिलकुल स्त्रच्छ हो गये ई । त चाह तो ये द्वी कपड़े रख सकता है, 
तू चाह्दे ते तुझे नये कपड़े दिये जा सकते हैं | 

.. मैंने कहा--छोटे पिता, जैसी आपकी आज्ञा हो में वैस। 

हो करूं । में चाहता हूं, अभी तो में यह्दी पोशाक पढ्िने रहूं । पर 
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जत्र बड़े पिता के दशन करके लौट तो में नह पोशाक पदनूँ। 

यही ठीक है, बड़े पिता के पास तू जिम चाद्दे पोशाक में 
जा सकता हैं, पर उनकी आज्ञा से जब तू दुनिया में लोदे तो तुझे 
न३ पोशाक द्वी पढ्िनना चाहिये | नहीं तो दुनिया के छोग तुझे 
पहले सरीखा ही समझते रहेंगे । जो साथ नद्वीं दे सकते-बे भूल 
से तेरा साथ देकर तेरा बोझ बनेंगे, और जो साथ दे सकते हैं वे 
भी भूल से तरा साथ न देंगे । इसलिये नह पोशाक द्वी पह्चिनना 
ठीक है । 

भें-जे आज्ञा छोट पिता ! पर॒अब आप सतल्यलाक में 
जाने को आज्ञा कब देते हैँ : 

तू अभी जा सकता है । 

पर मेरे साथ कान चलगा ? क्या यह्वां भी चिन्तन ही 
साथ देंगे। 

नहीं, वहां उसकी जरूरत नहीं है | चल, कमरे में चल | 
तेरे स्थायी साथियें। का तुझसे परिचय करा दूं । 

दीवनखाने में पहुँचने पर मैंने देखा कि एक देव और 
तौन देवियाँ वहां बेटी हुई हैँ । छोटे पिता के पहुँचने पर वे उठ 
खड़ी हुई और उनके बैठने पर बेठ गई । छोटे पिता का इशारा 
पाकर में भ्री एक आसन पर बैठ गया । इसके बाद छोटे पिता ने 
कह्ा-देख | ये भक्ति देवी ढै, भगवान के ब्रिडकुल पास तक ये 
तेरा साथ दे सकती हैं, और दुनिया में जब भी तेरे ऊपर, भीतर 
या बादर का कोई संकट आयेगा तब तेत इशारा पाकर ये तुरंत 
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लुझे, सत्यलोक में. पहुँचा सक्रती हैं। ये नकन कीं सकसे 
अधिक लाइली. हैं;। ये. भगवान को! मनचाह्दा) उलहना भी, दे 
सकती, हैं. ॥ 

दूसरे ये प्रेम दवा हैं, इनका चेहरा बडी, मां के चेढरे से 
बहुत' मिलता; है. | भावानः भगवती के, पास ते। इनकी. जरूरत नहीं। 
है, पर दुनिया में. इनकी, बहुत: जरूरत: है. | इनक. साथ रुद्दके स। 
लु सभी। का; अपना सकता है । 

लींसरी, ये वत्सल्त्ताः दर्की, हैं. | सदा ईसता हुआ चेदसः है: + 
जिनकी ते विदश्ष, सेवा' करना. चाद्षगा>-उन्के साथ सम्बन्ध, जोड़ने! 


फ्‌ 


३. 


में, ये, कारी, मददग।र होगी. ।. 


टू 


चेथी ये दया: देवी हैं:।, इन्हें. मैने एक. विनोद, का। नामः दें: 
स्कवा. है; मीठा, दुख! । 

यह कद्दकर छोटे पिता इसने लगे और दरा-देवी की ढुड्डी को हाथथा 
ल्माकर बे|के---क्यों। दया, नाम' पसन्दः है: न! 

दया देवी. ने: कुछ व्यग्य-सा करते'हुये-कह्य -जीं.हां, आप- ठद्वै! 
सबसे बड़े न्याय-देवता, सो-जो कुछ आफ न्याय देंगे उत्मे- चीं>चप्रडः 
कौनः फर सकता दे ? 

छोटे.प्िता ने कद्दा --बुरा न“मानों'दया, मेने तुम्दें दुःख'कह। हैं: 
पर मीख; दुःखः कह हैं. ऐसा'मीठा कि. जिस* परः मर्नों" सुख़रन्‍्थीछावर' 
किया। जाःसके-।. उस, दिन- कृष्ण; गारदा: था “कामपे, दुःखः तप्तानामु' 
प्रार्गितामआर्थिनाझनम्‌!” अथात! मैं तो दुख- सेप्तंपप्राणियों: की वेदना' 
दूर करने का' वरदान! चाइता. हूं:। दूसरे के. दुखः को। दूर करने. में,, 
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उनके दुःख में दुःखी होने में जो आनन्द दै-उसको चराबती कोन 
कर सकता है ! तुम्हारी ये चढी बडी आंखे, जो आंसुओं का कदोस 
माकुम होती हैं, इन पर सारा सौन्दर्य न्‍्यौछाबर किया जा सकता है। 
तुम्हारी आंखों की एक एक बूंद में सब रसें। का सार भरा हुआ है 
इसीलिय ते कब्रियों न करुणश्स को प्रधानरस कद्ढ/ दे । सभी सम्यण 
ददयों में तुम्झस ही ते राज्य है दया / 
जी हां, पर आपके हृदय में तो नहीं है । 
सब कहा तुमने, मेरे द्वदय में तुम्हारा राज्य तो नहीं ६, पर 
में तुम्हारा जितना खयाड गखता हूं-उतता किसी «सर का नहीं 
रखता । 
इसीडिये मेरे कपड़ों प्र जब चाहे तब कैंचो चलाया करते हैं ) 
अधूरी बात न बोले दया, में कैंची भी चलता हूँ ओर 
सुई भी । फाइता भी हूं और जोड़ता भी हूं। आडिर में तुम्हारा 
दर्जी हं-्ीक पोशाक बनाने के लिये यह सब करना दी पहता दे | 
छटे पिता की बातें से सभी हँसने छगे । में भी दँसा, पर 
इस हँसी के आनन्द से अधिक आनन्द मुझे यह देखकर छुआ कि 
दया का छोटे पिता से कैसा मीठा सम्बन्ध द्वे | शल्कि मैंने तो यदी 
नुभव किया के ये चारों देव-देवियां जब तक छोटे पिता के 
अकुश में हें तभी तक ठीक हैं | 


2] 


में यह सब सोच द्वी रद्दा था के छोट पिता ने मेरी तरफ 
देखकर कह्दा-क्यें। रे | क्या सोचता दे ? इनमें से त किसे पसन्द 


करता दे ! 


१२ | मेरी विकाक्ष कथा 


म#- चारों का आशीवाद चाइता हूं छोटे पिता, पर अभी 
तो मुझे सत्यलोक में जाना है, वहां तो, खासकर बड़े पिता और 
बड़ी मां के पास तो भक्ति-देवी ही मेरा साथ दे सकती हैं । इस- 
लिये अभी तो मैं इन्हीं से प्राथना करता हूं कि मरा साथ दें | बाद 
में जब मैं दुनिया में सेवा के लिये छोटूंगा तब चारें। का साथ 
चाहूगा | हां, में चोट न खा जाऊं या चोट खा जाने पर घराशायी 
न द्दो जाऊ-इसलिये भक्ति-देवी के द्वाथ में अपनी उंगली दिये 
रहूंगा | भगवान के दशन के बाद में अपने को सत्यभक्त कहूंगा । 
माक्ति-देवी के आशीवोद से मुझे भगवान के चरण! का सहारा 
मिला रहेग। | 

बहुत अच्छा, तेरे इस रुख से में बहुत खुश हुआ । जा, 
अब तू चला जा ! 

मैंने विवेक के चरणों मे तीन बार सिर झुकाया। प्रेम, वत्स- 
ख्ता और दयादेवी को प्रणाम किया और अपनी उंगली भक्तिंदेवी 
के द्वायथ में दे दी ओर सत्यणोक के लिये ग्रस्थान किया । 


(३) 
< क नंभ चर 
कुंड-सनान करने से खूब स्वस्थता का अनुभव हो रद्दा था| 
छोट पिता-विवेक का आशीवाद भी था, भक्तिदेवी साथ मे थीं इस- 
लिये आगे का रास्ता केठिन न मांदम हुआ | कुछ दिनों मे ही 
मुझ एक ज्योति-पुंज दिखाह दिया । उसका विस्तार और तेज देख- 
कर में चकित द्वो गया । मुझ ऐसा मारछूम हुआ कि भें किसी 


मद्दान सूयय के पास पहुँच गया हूं, पर आश्रय की बात यह थी 
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कि साधारण प्रकाश में मरी जो आखें चक्रचोंधया जाती थीं-बे 
आज इस महान तेज:पुंज के सामने भी नहीं चकच्नोंबया रही 
थीं। में समझ गया कि विवेक-कुंड में स्नान करने से जो। मेरी 
ज्योति बढ़ी दै-3सीके कारण भांखें नहीं चकचोंधया रही हैं । 

पास पहुँचने पर माद्धूम हुआ यद्द किसी नगर के बाद्व९ का 
विशाल कोट है । वास्तव में यबई सत्यडझोक का बादरी कोट था | 
जब इसके विशाल द्वार पर में पहुँचा, तब मेंने तिर झुकाकर सले- 
खर को ध्यान से प्रणाम किया । भीतर पहुँचने पर माद्ूम हुआ कि 
सैकड़ें। चमकदार सड़के और भवनों स भरा हुआ यद्द एक विशाल 
नगर दे । भक्ति-देबी ने कहा-यह भक्त-नगर है | इसमें असंझ्य 
तीयकर पेगम्बर नबी अबतार अह_्ूत जिन आदि के भवन बने हुए 
ढेँ | क्‍या तुम किसी के यक्वां चलना चाहते हं। / 

में- चाहता ते हूं देवि, पर जब तक भगवान के दशन 
नहीं हुए तब तक बीच में कहीं रुकना नहीं चाहता। बाद में अगर 
भगवान को आज्ञा होगी तो छाटत समय यहां जरूर रुकृंगा । 


काफी दूर चलने पर दूसरा कोट नजर आया | उसके 
विशाल द्वार में प्रवेश ररन पर भ॑क्तिदव ने कहा-यहां सब मुणदेवों 
की बस्तियें। 8 । विज्रेक दादा, सरस्वती, लक्ष्वी, शक्ते, कला, प्रेम, 
बत्सलता, दया, अनुभव, चिन्तन आदि सबके महल-मकान यहीं बने 
हुए हैं । मेरी भी कुटिया यहीं दे । मानव-नगर या आगि-जगतू में 
जाकर द्वम छोग काम किया करते हैं, पर इमारा मलस्थान यहीं हैं । 
यहाँ सबका समन्‍जय है। मानव-नगर में जाकर इमोरे कामों से 
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लोग श्रम में पड जाते हैं, पर यहां सबमें सद्दश्नोग रहता है | 
देखो ! उस्त उपवन में, सरसखत्री और लक्ष्मी किस 
तरह हाथ से हाथ मिछाय्रे चहुछ-कदभी कर रहीं हैं । जब कि 
दुनिया में लोग कदें एक दूसरे की सात समझते हं । सब्यलोक में 
आने प्र किसी में विरोध नहीं रहता । समन्त्रय का ही यहां दौर- 
दौरा दे | 

सन्नमुच मैन सरलती और लक्ष्मी देवी को ह्वाथ से हाथ 
मिलाकर चहल-कदमी करते देखा । भेंने उन्हें प्रगाम भी किया । 
सरस्वती मां ने दुर से द्वी हँसकर भाशीबीद दिया। और फिर वे 
लक्ष्मी देती से मेरे विषय में कुछ चर्चा करने लगी, पर में सुनने 
के लिये ठद्दर न सका मुपझ्ते कगावान का दशन करना था । 

इसके बाद तीसरा कोट दिखाई दिया जो कि पढ्िले दो 
कोटा से भी भ्रषिक चमकदार था और जिसका दरवाजा भी: पहिले 
दो दरबाजों से अधिक शानदार था । भक्तिदेबी ने कद्दा इसी के 
भीतर सलखर-घाम दे । द्वार पर पहुँचकर मेंने तौन बार सिर 
झुकाकर वन्दना की और फिर आगे बढ़ा। इस समय भय- 
मिश्रित अपूव आनन्द मुझे द्वो रद्या था । भक्ति-देवी की उंगली मेंने 
जोर से पकड़ रक्‍्खी थी । 

इसके बाद मुझे एक ऐसा म्रहक दिखा£ दिया जैसा मैंने 
क्भी न देखा या और न जिसकी में कल्पना कर सक्षता था | 
प्रकृति सरे साज सजाकर वहां दाप्ती बनी बठी थी। यही था 
सक्ेस्वर धाम | 

भीतर प्रवेश करने पर मुझे दो दिन्य लिद्ांसन दिखाई दिये 
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जिन पर भार्कन सत्य और भमगक्‍ती अदिसा क्टिजमीन थे। मैंनें 
दोनों के कणों में सॉत-सात बार प्रणाम किया | प्रणाम करके में 
जमीन पर बैठः गया । भंक्ति-देवी मेरे साथ थीं। में मंय॑ ऑनर्द 
सके।क लज्जां के मरें चुप थी | इतने में! भांक्ति-देवी ने कंहा-- यह 
आपके दरशीन के लियः आया है, आपका आर्शकैद कऋंदता दे ! 

सत्येद्वर ने कहा--और क्या चांद्वता हैं ? 

इस समय तक मैंने अपने को सम्दाल लिया था। मैंने 
अपनी मेँगें व्यकश्य्त कर छी थीं | सत्येझ्नर का प्रश्न: सुनकर मैंने 
ऊद प्रणाम कर॑ कह्ढा- / चार याचनाएँ करना चाहता हूं। 
(१) आपके दर के दशेन, (२) जब जब में, ऑफ्के' चरणें। में 
आना चाहू तब तब आ सकने का अधिकार, (६) ऑपके: सन्देश 
कीहक बनने की. योग्यता, (8४)' आपके भक्त का पद । 

सत्येध्वर--ठीक. है । तेरी. चारों याचनाएँ पूरी की जायेगी । 
एक पढ़र के बाद दर्जार भरेगा उस समथ' तुझे हाजिर होने का' 
मोका द्िथा' जयगा। भक्ति- तेरे साथः रहा करेर्गी-। मानक-नंगर में 
काम करत' करते' जब तू घबरा जांयगा तब' भक्ति तुझे मेरे. पांस 
परँचा दिया करेंगी | सन्देशआंहक कनने के लिये जो जो तुझे 
कौैरन। दः-वद्दः सब बता दिया जांयगा और आंज' से त मेरा भक्तः 
मकोता। जायगा,. तेश नाम भी अ9 'सत्यभक्त  दोगा। 

यह सुनकर भेंने' आनन्द से गद्गद द्वोकर भगवान और 
मागवती के चरणों में कर' बार प्रणाम किया। इतने में संगवर्ती ने 
विनोद में कह्ा--क्यों रे! तू मगक्नन का तो भक्त बन. गया पर 
भगवती का क्‍या. बना £ 
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मैं- आपका साधक बना बड़ी मां, भगवान की भाक्ते और 

आपकी साधना में अल्ग अलग नहीं समझटा । वे तो एक ही 
सिक्के के दो बाजू हैं, एक के भी न होने पर सिक्का बेकाम हो 
जाता दे | आशीबाद दे बड़ी मां, कि में आपके चरणों की 
साधना करके भगवान की भक्ति को सफल बना सके । 

इतना कद्वकर मेने मगबती के चरणों म॑ फिर प्रणाम किया 
उनने मेरे सिर पर द्वाथ रखकर आशीषाद दिया--“कमयोगी दो 
बेट।' । 

इसके बाद फिर मैंने सत्येख़र के चरणों में प्रणाम किया 
ठनने भी सिर पर द्वाथ रखकर आशीतीद दिय-“तारक-चुद्ध द्वो बेट।' 

(४) 

भगवान भगवती की वन्दना करके भक्तिनदेवी के साथ में 
लोटा और गुणेदव द्वार के बाहर अपने विश्रामत्थान पर आ। गया ; 
द्वार के बाहर कुछ भवन बने हुऐ थे जहाँ। मुझ सरखि इशनार्थी 
ठहराये जाते थे । यददी से थोड़ी दूर पर तारक-चुद्धें। और कमे- 
योगियों के भवन बने हुए थे | एक पहर का समय था इसलिये 
क्षणमर को विचार हुआ कि क्यों न कुछ ताशक बुद्धी। स मिल ढूँ । 
पर भगवान के दबीर के दशन करने की उत्छुकता इतनी थी कि 
अगर में तारक बंद्धों से मिछत। ते पूरे दिल धष और पूरी निश्चि- 
न्तता से बात द्वौ न कर सकता । इसलिये बढ समय मेने भक्ति- 
देवी के साथ द्वी जिताया । इसी समय अ्रम-देव दया-देवी आदि 
अनेक गुण-देव भी मेरे ठहरने के स्थान पर आ गये । माद्धम हुआ 
कि भगवान के दआर में द्वाजिर द्वोने फ॑ लिये सभी गुण देव पधार 


रहे हैं | तारक बुद्ध अदि सभी व्यक्ति देव भी दरबार में जानकी 
तैयारी में हैं । 

दवर में एक साथ सभी के दरान द्वो जायेंगे यह जानकर 
मुझे बड़ी प्रसनता हुई । 

जब में दर में प४चा तब दर्जार भा रद्द था! बीचई 
स्नच्चि स्थानपर भगवान सत्य और भगवती आता के लिये सिदक्षात्न 
रखा हुआ था जो कि इस सम्रय खली था। तिहासन से कुछ 
निचा३ पर सिद्वा तन क दोनों और छोट होटे निद्मा वनों की श्र णेया सर्जा 
हुई थीं जो कि इस पम्प करीब करीब खाली थीं। इन दोनों 
अआ्रगियों के बाद कुछ निचाई पर और भी कई श्रणियाँ थीं जो फरि 
बहुत कुछ भरी हुई थीं इत पर हजाएं व्यक्ति देव आराम से जैठे हुए थे । 
बीच में विशाल चोक था | सजावट छुतंब आदि इतनी असावारण 
थी कि मनुष्य तो उत्त की कल्पना भी नहीं कर सकता; वणन तो 

रंगा क्या 

प्रतेश-द्वौर के बाद उप्ती विद्ञाठ चौक में एक तारफ कुछ 
आसन जिछे हुए थे जिन पर मुन्न सरीख दशनार्थी आकर बैठा करते 
थे। उत्त दिन में अफेञ ही था | आजा दर्जर प्रथ्वी ग्रह के 
उपछक्ष में था, इसलिये प्ृश्ती के मानत्र नगर से आये हये 5्थक्ति देव 
आदि ही उपस्थित हुए थे | |गठ आदि असेहय ग्रइ इस अक्मांड में 
हैं उनके काम के लिये भी दरबार भरा करता है उस समय उन 
प्रहों के व्यक्ति देव दरार भ अति हैं । 

इस प्रकार सत्पश्नर के दवार का सम्बन्ध परे बअक्मांड से है। 
अनेक वर्षों के बाद पृथ्वी के काम के लिये दवर भरने का नम्बर 


१८ ] म मेरी विकास-कथा 


न हर ह $ अ5 ७२% # कि फनी लग # चना ऊन क्‍त अत फिज बी ६ # # ब#४ बन ए मा] ञ हक, के 
प्भी धन बीीऋत >> के ७, 


आता है । 

उपारित व्यक्ति दवों में से मेने राम, कृष्ण, पार्ननाथ, 
मद्दार्बर, बुद्ध, जरथुस्त, इंसा, मुहम्मद को जल्दी दी पहिंचान लिया। 
काल्माक्स के पहिचानने में भी दिक्कत न हुई, कन्फ्यूसियस को 
अंदाज से ही पहिचान पाया । बहुतों को नहीं पहिचान पाया | पर 
मेने सब का प्रणाम किया । के 

इनके ऊपर गुण देवों को आसन श्रणियां थीं अभी तक्र वे 
खाली थीं, खासकर आगे की पैक्ति खाली थी पछे की श्रणियाँ भ 
हुई थी पर उन पर कुछ भद्दी शक्ल को मू्ियाँ बेटी हुई थीं । 
पुरुषों की तरफ भंठे हुए थे मोह, क्रेव ,अईकार, ला|म, भय, आदि । 
ज्लियों की तरफ बेटी हुई थीं माया, ब्ृणा, उपेक्षा आई | ये 
दुगुणदेव देवियों यहें। बिलकुल शान्त थी | पर इन्हें देखकर मुझे बड़ा 
आश्चय हुवा, मेने साचा-क््या मगबान के दवर में इन दुर्गुण देव 
देवियों का भी जगह है / पिछछी जगह दी सह, पर क्‍य। है ! 

मैं मन ही मन यद्द सत्र साच ही रहा था कि गुण देवियाँ 
आती हुई दिखाई दीं | बीच में सरस्वती थीं उनने एक हाथ से शक्ति 
बी की आर दचर द्वाथ स्‌ ल्क्ष्मा दवा का हाथ पकंड रखा था। 
है 
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भी के ही बगल में कओदवी थीं | चारों सगी बहिनें। की तरह 
छठ खे।छकर हंतती ह३ आती रही था। सरसती सब की जीजी थीं । 
आकर के सब अपन अवन स्थाना पर बठ ३ | उन क पाछ आ 


भी अनेक देवियों, वाणी ।ड।प आदे उन की दासी देवियों भी थीं। 
उन के आत द्वा सत्च व्याफ़ दवा न आर दगुण दवा ने भी उठकर 


हक 


उन का सनन्‍्मान किया | छत यथास्थान अपने अपने आसनें पर 


लें 


4 
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बेठ गई । इसी समय दूसरी तरफ से शुणदव आते हुए दिगवा३ दिये। 
आगे आगे विवेक थे जो एक हाथ से विज्ञान का दूसेरे हाथ से प्रेम 
का हाथ पकड़े हुए थे । इन के साथ में ओर भ/अनक गुण देव थे । 
और अनेक दास देंब उनके पीछे पीछे थे | इन के आने पर भी 
समस्त व्यक्ति देते और दुगुण देती ने उठकर इनका सनन्‍्मान किया । 
सत्र के यथास्थान बैठ जाने पर क्षणमर पृण शीन्ति रही,फिर न 
जाने फह। से एक मनोहर संगीत ध्वनि छुना३ पड़ी इतनी कोमल 
इतनी मधुर, जिसे सुनकर साथ ब्रह्मांड झूम जाय। मुझ ऐसा माप 
हवा कि सारा दबार झूम रह। है आर में मी झूम रहा हूं | इतने मे 
अक्रस्मात्‌ू-व३ ब्वनि बन्द हुई मानों सब जाग पड़ हां इस प्रकार घ्वने 
के बन्द होते ही सारा दरबार उठकर खडाडेो गया। में भी पिर झुका - 
कर खड़ा ड्ो गया | इतने में सारा दर एक अनिये बनाथ प्रेकाश- 
पुंज से भर गया | मुझे ऐसा माझूम हुवा कि में प्रकाश के समुद्र भे 
डूबा हवा हूं । चारों तरफ प्रकाश के पभ्ित्राय कुछ भी दिखाई नहं| 
दता था | 

कुछ क्षण इसी अवम्या में छीते किर एक  जयघोंप हुआ 
भगवान भगवती को जया |-प्रकाश कुछ घीमा हुआ । भेंने देखा कि 
सामने सर्वोच्च सिहासन पर भगवान भगवती बैठे हुए है | उनके 
पॉछे भफिदेवी खड़ी हेँ | में प्रमापिता और जगदम्ग को साप्टांग 
प्रणाम करके फिर खड़ा हो गया | जब दवार के सत्र छोग प्रणाम 
करके अपनी अपनी जगह बैठ गये तब्र में भी बेठ गया। में 
उत्छुक था कि देखें अब क्‍या होता है | 

इतने में बारी बारी से सभी ग्रुणदेव उठ और भगवान भग- 
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बती को प्रणाम करके अपनी अपनी भेटें चढ्ाान छंगे। क्विक ने 
एक ऐसी दूरबीन चढ़ाह जिसके द्वारा हरएक चीज के अच्छे बुरे 
अंश भीतर से पूरे रूप में देखे जा सकते ये | सरस्वती देवी ने 
कुछ मइलवपृण ग्रथ चदाये । विज्ञान ने आविष्कारों का याल चढ़ाया, 
दवा३ जहाज रेलगाड़ी रोडियो आदि सेकड़ी आविष्कार उस थाल में 
रक्खे थे | यश ने सफेद फूछ चढ़ाये, प्रेम ने एक ऐसा डब्बा 
चदाया जिसमें दो दिल्लो को चिपकाने वाला मसाला था। शाक्ति- 
देवी ने अपनी गदा भगवती के चरणें। में रख दी, टक्ष्मी ने अन्न- 
वस्त्र और सुबण स भरा हुआ थाल चढ़ाया । कला देवी ने एक चित्र 
चटाया जिसे में देख न सक्का, वाणी ने एक ब्राज्ञा चढ़ाया, लिपि 
ने एक कलम चढ़ाश, और भी बहुते। ने अपने अनुरूप भेटें चढ़ा३ । 
ओर भगवान भगवती के प्रणाम करके सब अयने अयने स्थान पर 
बैठ गये । 

बाद में कला देवी का पृथ्वी-ताव्य नृत्य हुआ | नृत्य कैस। 
था इसे न ते छेखनी लिख सकती है न वाणी कट सकती है । 
सारा दरबार द्विढ उठा था | नृत्य में पृथ्वी के सुब् दुःख का इति- 
दत्त था । 

नृत्य के गर्म में पृथ्वी-रूण्-धारिणी कान छएूछ -देव॑ 
की तरह ख्गार किया था | इतने में उहे एक मानत्र शिशु विला, 
इस सुन्दर और बुद्धिमान- बच्च के पाकर बधाई का नाच दिखाया, 
मानवशिशु सत्येबर के चरणें। मे चदाई गई सारी भेंट उठा लाया 
और उसेन प्रथ्वी के द्वाथों में देदी, तह पृथ्वी ने बिछास नृत्य किया । 
इसके बाद मानवशिश्ु पागल हो गया, उसेने आविष्कारों को उ- 
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ठाकर अपने की और पृथ्वी को मारना झुरु किया, इस समय 
पृथ्वी ने अशातति नृत्य झुरु किया । मानव ने सारा अन्न फेंक दिया 
पुस्तक उठाकर पृथ्वी को मारी, फूल मसरू दिया, लेखनी को बहछीं 
की तरह पृथ्वी के शरीर में चुभा दिया, बाज की आवाज ऐसी बि- 
गाड़ दी कि बह भर्सने और गजने लगा | थोड़ी देर बाद प्रथ्वी का 
सारा शरीर खुन से लथ प्र हो गया इस के बाद प्रथ्बी ने बहुत 
ही करुण विलाप किया, ओर साथ द्वी वेदना नत्य किया | और 
यहं। नृत्य की समाप्ति हुई । 

ओह ! प्रत्मेक अवस्था में कछा दवे| की भावभगी कितनी 
स्वाभाविक ओर हृदय-स्पर्शा थी कि सांर दर्बार के दिल डालन छगे 
थे | जब उनने बवेदनानृत्य और विलाप किया तब समस्त व्यक्ति: 
देंवों। की आंखें। से झार झार आंसू बहन लगे । समस्त गुणदेब 
स्‍्तब्ध द्ोकर रद्द गये | में सारी छुधबुध भूलकर रोता हुआ छाती 
दबाकर सिकुड गया । में डरा कि शोक के अबेग के कारण छाती 


४५. श्प् 


फट न जाय | उस दिन में समझा कि कछादेवी की महत्ता क्या 
हे ? कोमल होने पर भी थे क्रिस तरह संसार के हृदयों को अपनी 
मुद्ठी ने दबा सकती हैं | 

कला दवी भगवान को नमस्कार करके अपने आसन पर 
जा! बंर्ठी | कुछ देर तक बिलबुल निर्तब्धता रही, इतने में विवेक - 
दादा उठे । उनने भगबरान से कहा-पिताजी, पृथ्वी को आज जो 
दुदशा दें चढ़ कछदेवी के नत्य ने बतला दी हे, वहां का श्रेष्ठ 
ग्रणी मनुष्य, विज्ञान की देन को झेल नहीं पाया है, लक्ष्मी की 
देन से पागल हो गया है, सरस्वती की देन ने उसे घमंडी बना 
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है. 


दिया है कल को देन ने उत्ते विलाती बना दिया है | 

भगवान ने गम्भीर स्वर में कह्ा--अवस्य | पुराने 

देशों का लेग भूल गये हैं और व कुछ युग के प्रतिकूछ भी 

होगये हैं | पृथ्वी का एक बच्चा यहां हाजिर है वह प्रथ्वी की 
तरफ से कुछ कह्वेगा, उसपर विचार करके यहां से सन्देश भेजा 
जायगा । 

भक्ति देवी के द्वाथ का इशारा पाकर में उठ। और मेने हाथ 
जोड़कर निवेदन किया--परम पिता, पृझ्य कछादेती ने पृथ्नी को 
दुदेशा का जो| चित्रण किया है बढ़ यथाव है । विज्ञान देव के 
आविष्कारों से पुस्तकों की प्रतियों से, सोने चांदी से पृथ्वी -भर 
गई द्वै पर मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हो गय है | ऐसे भरकर यु 
देते हैं जैसे पृथ्वी में कमी नहीं हुए । पन्द्ढ़ बीस वे पढ़िंडे 
एसा ही भयंकर युद्ध हुआ था करोड़ो आदमी मर गये थे पर अन्र 
भो वही ह्वाढ हे, सब्र जाद्दू फिर युद्ध की पेयारियाँ हो रही हैं वह 
युद्ध इससे भी भयेकर ओर व्यापक ड्ोग। | घन का संग्रह संकट 
काल के लिये दे पर लोग उते घन कमाने का ही जरिया बना रहे हैं, 
यहां तक के एक देश दूपर देश पर घन से आक्रमण करता है | 
रंग, राष्ट्‌, प्रान्त, वंश, जीविका, आदि के भेद से मनुष्य के टुकड़े 
टुकड़े हो गये ढेँ । धर्मों के नाम पर खूब लड़ाई होती हैं । खास- 
कर जिस देश से में आया हूं वद्मां तो घम का अथे ही है अन्ध- 
विश्वास, अद्दंकार और द्वेष | इस प्रकार मनुष्य मज़ तबाह हो रहा 
है परम पिता, अब आप की जो आज्ञा हो । 
भगवान- तू मेरा सन्देश लेजनि को तैयार है ! 
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दूंगा । है जि 

भगवान- और दस बत्रीस वष तक तेरी बात दानया न 
न सुनी ते £ जज मिनी पर 

मैं अगर जीबन भर भी काइ न सुन तो भा काशश 
करता रहेंगा। जब तक आपका द्क्म न होगा तब तक में सन्देश खुनाना 
बन्द न कहूंगा । आप के चरणों का ध्यान रखकर में असफलता 
में मी निराशा का न आन दृगा। 

भगवान- देख, में तुझे दनिया पर शासन करने नहीं भेज 
रहा है, सिर्फ सन्देश देने भज रहा हूं ।, 

मैं मुझे शासक बनने की इच्छा नहीं है परम पिता, में 
सिर्फ आपका सन्देश-वाहक बनना चाहता हूं | म२ लिये तो सब 
से बडा पद आप का भक्त होना है | 

भगवान- ठीक हैं, तेशय नाम आज से सल्यभक्त होगा। 
तरी इच्छा भी यही दे । जा ! दुनिया को विवेक्री बनने का, धम- 
समभावी जाति-समभाव्री व्याक्ति-समभावी और अवस्था-समभाबी 
बनने का सन्देश दे | देश अन्त कुछ जाति के कल्पित भेद नष्ट 
करने का, अपूरक विशेषताओं की मिटा ड|डने और पूरक विशेष- 
ताओं तथा समानताओं को लाने का सन्देश सुना । दुनिया से 
कह दे कि जब तक लोग अपनी शक्ति सम्पत्ति आदि अ्िसा- 
ग के चरणों मे समर्पित न कर देंगे तब तक वे इनके वरदानों 
लाभ न उठ! सकेंगे, वे सुखी न हो सकेंगे । 


में- जा आज्ञा । 


]४! 


पक, 
द्‌ 
के 
स्‍्त 


व्क्‌ 
७... हुए. ॥2. 
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इतने में भगवती ने कड्ठा-देख सल्यभक्त, तू दुनिया से कह 
कि जहां सत्पेज्नर हैं. वद्दीं भें हूं। उनकी पत्रह न करके मरी 
उपासना करने शले मुख हैं,व मुझे न पा सकेंगे | मेरे एक रूप 
को ही देखने बाले मेरा अंग-मंग करते हैं उन्हें मेत्र आशीवीद न 
मिलेगा । जो मेरे नागपर ढोंग करते हैँ वे अपने को ठगगते हैं वे 
अपना जीवन बाद करेंगे। मैं वेष में नहीं हूं, केरे चाह्माचार में 
नहीं हूं, में विश्वसुख-बर्धन में और न्यायरक्षण मे हूं । 

में- जा जगदम्ब्रा की आज्ञा । 

मेने साशंग प्रणाम किया और दबोर बरखास्त द्वो गया । 

(५) 

मैं गुणदव नगर की भाक्ति कुटौर के दौवानखाने में बरठ। 
हुवा था। मरे सामने भक्ति देवी थीं और उन के दार्ये बाय बेटे 
हुए थे उनके दोनें। छोटे भा३ विनय और अ.ददर । बात उठाते हुए 
भक्ति देवी ने कद्ठा-सत्यमक्त, यहां का काम तो तुझारा पूरा हो गया 
अब तुम मानव नगर में कब काम शुरू करोगे : 

मेने कह्य-आपके आशीवोद से असछी काम तो हो गया फिर 
भी बहुतसा काम बाकी है । आति समय आपने पूछा था कि यद्दां तुम 
क्या तीथकर पेगम्बर अवतार बुद्ध आदि से मिलना चाहते हो? 


उस समय भगवान के दर्शनों करी उत्सुकता के करण मैंने मना कर 
दिया था । प९ अब में पांच सात ब्याक्ते दर से मिल छेना चाहता 


ह्ट। 
भक्ति देवी-तुझारा यह विचार जरूरी है | जाने के पह्िले तुम्हें 


मक्तनगरें का चक्कर मार द्वी लेना चाद्दिये | पर क्या वद्दां भी मुझे 
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ही साथ चलना पड़ेगा | 

मैं-नहीं| देवी, आपके ते भगवान भगवती के दशर्नों के समय 
दी कष्ट देन। चाहता हू यद्वां तो आप अपने किसी भाई को भेज दें 
ते भी काम चल जायगा। 

भक्ति-आदर को साथ दूं ! 

में-देदीजिय | पर मेरी एक इच्छा और है । व्यक्ति-देवों। से 
बात करते ख्रमय में जिज्ञासा देत्री को भी साथ रखना चादता हूँ। 

भक्ति-तुम ते सचमुच विवेक दादा के पक्के चेले बन गये, 
बात तुम्द॑ बहुत अच्छी सूझी । 

में मुसकराने लगा । 

भक्ति देबी- पर जिज्ञासा ते तुम्दं सरसती-मन्दिर में 
मिलेगी | उन्हीं के द्वार पर बड़ रहती है । 

में- तो में उधर से ही द्वोता जाऊंगा । 

भक्ति देवी- ठीक है; आदर का साथ है ही । 

में भक्ति-कुटीर से निकला सरस्वती मन्दिर के द्वार पर 
पहुंचा जिज्ञासा देवी खुशी से साथ देने के लिये राजी हो ग३ । * 

आदर और जिज्ञाता के साथ में भक्त-नगर आया | वहां 
में राम-मन्दिर की तरफ बढ़ा । ह 


2) *) 


५००४ भा थी 
हो रही जी [कं 
57 
मुझ 


मं. राम एक आसन पर ब्रेठे हुए 
सम्भवतः आज के दबार के बोरे में बातची 
पहुंचते ही महात्माजी ने बड़े स्नेह से कह है ओ. भ 
बेठों । तुम मानव-नगर में सन्देश-वाहक बनकर जा बे 









रब 
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बड़ी ख़ुशों हुई । कुछ में वह्मां की बाते छुन छेगा और कुछ अपनी 
बात भी कद्द दूंग आशा ६ तुम मेरी बात भी मानव-नगर तक ले 
जाओगे । 

में प्रणाम कर के एक आसन पर बैठ गया और बेल-जी 
दां, आपका सन्देश ल जाना मेरे लिये जरूरी भी है । 

पर पहले छुन ता आजकल आरयवत की कया दशा है! 

मैं-आपके जम्गन से बहुत अन्तर हो गया है | आपने जो 
का शुरु किया था बढ़ ते। एक तरह से कभी का पूरा द्वो गया 
पर डस के बाद न३ न३ अडचने पैदा हो गई हैँ । 

म. राम-सीा ते ठीक ही है । एक आदमी की कोशिश 
अनन्त काऊ तक काम नहीं दे सकती | इसीलिये मेरे बाद भी 
बहुत से सन्दश-बादक गये थे | दर दिन कचरा हुआ ही कर- 
ता है जोर झाडू लगाने वाले छगाया दी करते 6 । पर यह ते। बताओ, 
प्ेरा बोन औन सा काम पूरा हुआ और कान कानसा अधूरा रहा ? 

सै--आप के जमाने में उत्तर और दक्षिण भारत, आय और 
अप्ार्य शेव और वैष्णव का भेद जबदस्‍्त था। आपने ही सब्र से 
पद्िले इस भेद को मिटाने की कोशिश की और व३ सफकू हुई । 
सेव वेष्णत्र आदि धर्म मिलकर अब विशाक हिन्दू धम बन गया है, 
आय अनाये के भेद नष्ट हो चुके &, नाग द्रविड़ आदि सब हिन्दुओं 
में समा गये हैं बल्कि अब सभी अपने को आर्य कहने छगे हैं। 

म. राम - यद्द ते| बहुत अच्छा हुआ । एक बड़ी भारी समस्या 
हल हो गई । में जाति और घम दोनों के मिलाना चाइता था। 


इसीलिये समुद्र किनारे शिव्र की पूजा की थी, अनायें से गहरी मित्रत 


हू 


री विकास-कथा [ २७ 


ढ़ 
कै ०क... 8.८/:५७/५७/३ ४ ६.७ ६० ७४ ५ 5६६४४ / ५ ०५ हि हा५7 ६ 7 आफ (धिएे ७» ४८७०४ ४/६ ऊआ5 बह बह ६३० जल थज पर हे ध आप, म त सम ७ आ ९ ज १ 


की थी । मुझ से पीछे जो सन्देश-आहक गये थे उनने भी हसबारे में . 
काफी काम किया । 

पै-जों हां, कई हजार वर्ष तक काम हआ ' इसी से बाद में 
जब शक, हण आदि बहुसी जातियां भारत्रव्त आह तब बहुत जल्द 
मिल गई । लेकिन दूख है कि पिछले हजार वर्ष से आपका पढ़ाया हुआ 
पाठ लोग भूल गये हैं, इसीलिये जब मुसलमान छोंग भारत भे 
अआये तो उनने तो दिन्दुओं को अपने में मिछालिया पर हन्‍दू उन्हें 
अपने में न मिलापाय । इतना ही नहीं, किन्तु जिन हिन्दुओं को 
ससलमानों ने अपने में मिलाया था उन दिन्दुओं से भी सम्बन्ध न 
रख सके | आज के भत्रिकांशा मुप्तत्मान मर में डिन्‍्दू हैं पर 
बिल्कुल अछग पड़ गये हैं । 

म, राम--मतलब कि मेरे जमाने के, लोगों व्ही अपेक्षा तुझारे जमाने 

लोग की मखता अधिक बढ़गई है | खासकर ।इनद्‌ काफा मुख 

साबित हुए हैं । । 

में-जदाां तक जातिपांति का सबाछ है वहां तक तो काफ़ी 
मुख सात्ित हुए हैं | 

म. राम-हाय री जातिपांति । पाप की बच्ची ! इसने अभी 
तक इस देश का पिंड नहीं छोड़ा | में मी इसे पण्ाजेत न कर 
सका था | इसीलिय झूद् के तपत्या करने पर मुझ उसका सर 
काटना पड़ा था । 

में-पर आप के जमाने की वह समस्या दुसरी थी। बीजार 
में य| आजीबिक के क्षेत्र में सुब्यवस्था रखने के लिये जो कानून 
बनाये गये थे उनक्रे पांडन कराने के लिये आप बंधे थे | पर खन- 
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एन विवाह शादी से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था | 

मे, राम--हां नहीं था पर पीछे हो गया था | पछि के सन्देश- 
बाह्कों ने इस बीमारी को हृठान की पूरी कोशिश की ओर वे 
सफर भी हुए पर अब कुछ ओर विक्ृत रूप में फैल गई है। इसी- 
लिये द्विन्दू मुसछमान न मिल सके । पर आश्चय की बात तो यह 
है कि धर्म आदि के मामले में भी न मिल सके | 

में-द्वां, बहुत दिन तक नहीं मिल सके थे पर पीछे मिलने 
लगे थे * अभी तक तो न जाने कितन मिलगय होते पर मुश्किल 
हुई कि भारतीयों का शासन भारतीयों के हाथ में न रहा, बाहर के 
लेग राज्य करने ठग ओर उनेने दोनां का छडाने में ही अपना 
द्वित समझा । 

मद्ात्माजी आश्वव में पएदरगये और चौीकेत द्ोकर बोले-क्या 
कह रहे हो तुम ? राज्य करने वाला प्रजा को आपस मे क्‍यों छडा- 
यगा । व शासन करेगा पर छद्मायगा क्‍यों ! 

मैं--क्या आप अपनी हां तरद्द दुनिया को समझते हैं ! आप 
सं्राट्‌ थे पर आज के साम्राज्यवाद को कल्पना भी नहीं कर 
सकते ये । और आज सत्नाट्‌ नहीं 6 या नाममात्र को हैँ पर 
साम्राज्यवाद ऐसे भयेकर रूप में द्वे कीनजान कितने रावण उस 
के भांग फौके पड़ जाँयगे | 

महात्माजी गम्भीर हो गये । विदेशी शासनों की ऐसी नौचता 
की वे कल्पना नई कर पांते थे। कुछ देर सोचकर उनने पूछा-- 
क्या तुम समझते हो कि विदेशी शासन के कारण दी हिन्दू- 
मुसालिम-एकता नहीं होने पाती 


हक 
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में-यही कारण ते नहीं कहा जा सकता पर इसे मुख्य य। 
काफ़ी प्रबल कारण कद्दा जा सकता है । हां, दिन्दू मुसलमानों की 
नासमझी ओर उनके नेताओं की स्वार्थपरता भी इसका कारण दे । 

मे. राम- हां, मुख्य कारण यह्दी है । अपनी कमजोरी का 
दुनिया छम उठा सकती & | अपने में समझदारी द्वो वो पापी 
सफल नहीं हो पाते। 

में- जी द्वां, आप का कहना बिलकुल ठीक है। अगर 
राम और सीता हो ते। रावण कितने भी रढूं वे सफर नहीं दो 
सकते । 

मं. र|म- बिलकुल ठीक कद्दा तुमने | अगर हिन्दू-मुसल- 
मान समझदार और इंमानदार हों ते। बाहर के आदमी कुछ नहीं कर 
सकते | खैर | अब वहां सर्तीब का क्या हाल है ! 

मैं- सतीत्व के गीत ता गाये जाते ढ प९ उप्तकी रक्षा नहीं 
हो पाती । विधवाओं की संख्या खुब बढ़ गई है पैसा उनके द्वाथ 
में दे नद्दीं । इज्जत भी नहीं है | जमाना विलास का है इसडिये 
व्यभिचार खुब बढ गया हे भूण-हत्य।एं भी खत्र होती हैं । 


५ जे 


म. राम- मतलब यह कि अब पर ही में राबण पेद। द्वे।ने 
लगे । 

मैं- जी हां, यही समझना चाहिये |! 

म. राम- पुनर्विवाह् की प्रथा तो बिलकुछ न होगी ! 

मैं- हां, खियें में नहीं है पर पुरुओं में हे । 

म. र|।म- क्या मतलब हुआ इसका ? ब्रियों के क्‍या हृदय 
नहीं हैँ / बडा आश्चरय है कि ब्यमिचार को जगढ है पर पुनर्थिवाह 
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की जगद्द नहीं हैं | 

मैं- लोग कहते दें कि ज्ियोँ अगर पुनर्तिवाह्द करें ते 
सीताजी का नाम डूब जायगा | द 

म. राम- और पुरुष जब पुनत्रिवाद करते है तब क्या मेरा 
नाम नहीं। डुबता ? देखो सत्यभक्त, तुम जाकर कद्दो कि अच्छी 
बात तो यहद्द है कि पुरुष और श्री एक विब्रादह्ष का नियम लें, जे 
न ले सकें वे भले ही पुनर्विवाह कर पर जो कुछ अधिकार हो वह 
स्नी पुरुष को बराबर द्वो | दाम्पत्य जावन की पवित्रता त्री और 
पुरुष दोनों के सहयोग से रदेंगी। खेद है कि. आयाबते में आज 
र|ज्य और घर दोनों की द्वाठत खराब है । 

मैं-- खराबी का कुछ न पूछिये । साम्राज्यवाद ने दुनिया 
को तबाद्द कर दिया है | छोग बुरी तरह पैसे के गुलाम हो गये 
हैं, कृतच्नता बढ़ गई ढे, मां बाप को कोई नहीं पूछता, ख्रियों की 
इज्जत विल्यांसिनी के रूप में है सहृधिणी के रूप में नहीं। 

सीताजी- राज दबाोर में रानी का कया स्थान दे ? 

मैं-- राज दबोर हैँ कहां ) जे हैं, वे विदेशी झासकों की 
कठपुतलियाँ हैं । राज। छोग प्रजा को खुश नहीं रखना चाहते 
विदेशी दूते को खुश रखना चादइते हँ | प्रजा की आवाज का 
कोई मृल्य नहीं है । और ञज्ियों की दुर्देशा की तो बात द्वी न 
पूछिय वे तो विद्यत की सामग्री ढँ | अब राजदबार में एनियो 
का क्या काम ! 

मे. राग- मतलब यहद्द के मेरा वंश डूब गया | अब्र मेरा 


न [म लेने वाला कोई नहीं हैं । 
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मैं-- नाम लेने वाले तो बहुत हैं. पर उस नाम का अधथे 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । सचे अर्थों में आप का वंश डूब दी 
गया है । 

मं. राम-- समाचार अच्छे तो नहीं दे सत्यमक्त, पर जो 
करेगा सो भरेगा | जो कुछ मुझसे द्वो सका मैंने किया जो दसरों 
से हो सका वह दसरों ने किया जो तमसे बन सकने वह्द तम करो | 
मेरी तरफ से भी कुछ बात कह दना | 

में-- आप जो कहें वह कद्ठ दूंगा | 

मं. राम- क्‍या कहू £ जे! कुछ कहना दै चह्द तुम ख़ुद 
समझ सकते हो | फिर भी कुछ बाते में अपने मुंह से कई देता 
हू । खास खास बाते ये हैं । 

१- कहे कि जेसे भ॑ने आय अनाय का जातिभेद मिटाने 
की काशिश की थी उसी तरह छोग द्िन्दू मुसछमान आदि का भेद 
मिटाने की कोशिश करें । 

२-- कटद्दों कि जैसे मेंने वेदिक-धर्म शैब-धर्म आदि को 
मिलाने की कोशिश की, दूसरों के देव को विशेष महत्व दिया, 
शिव मूर्ति की स्थापना करके अनारयें का दिल जीता, उसी तरह 
लोग दूसरे के धर्मों का आदर करें उन्हें अपनाएँ । 

३- शासकों से कहे| कि वे प्रजा की इच्छा के विरुद्ध 
एक पलनर भी शासन न करें | प्रजा की इ्चुछा न हो ते गदी 
छोड़ दे । 

४- साम्राज्य मानव-साम्राज्य के ढंग का बनाने, दूसरे 


ञ्५ 


देशों की प्रगा के छूटने छड़ने और अयतानित करने के लिये 
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नहीं । 

७५- छ््ियों की पूरी इजत कर | सर्तीत्व की रक्षा के लिये 
मर मिर्टे | याद रखें कि मनुष्य की सभ्यता का पता ब्रिज के 
साथ किये गये सदृब्यवद्वार से लगता है । | 

६- माता पिता की पूरी सवा करें | अपने जीवन का 
बलिदान करें पर उन्हें न सताये | 

७- पर में लड़ाई झगड़े न करें | अगर ऐसा मौका आ- 
जाय तो फकीरी भठे द्वी अपनाले पर घन पैत के लिये भाई 
भाई न छड़ । इसीलिये मैने भरत को राज्य देकर वनवास ले लिया 
था पर गृह-कलह नहीं द्वोने दिया था । 

८- असपम्य जातियों को सम्य बनाये पर न ते उन्‍हें ढूटे 
न छोटा समझे | उनका सेवा करें सनन्‍्मान करें छाती से छगायें | 

९- राज।ओं से कहे कि वे घमंडी ओर विज्ञप्त के कीड़े 
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न बनें । कमेठ बहादुर विनीत ओर सेवक बनें । 

१०० वाहे। कि जीवन वा आनन्द प्रेम में है वभव से 
लद॒ जाने में नहीं । पंचवर्टी में भ जितना सुखी रह्या उतना राज- 
गद्दी पर बेठने पर नहीं रद्द सका । व्यय छुख की खोज के दिये 
बादर ही न दोडते फिर भीतर भी खोज और अधिक खोज । 

११-- बहादुर बने । कायर लोग घने की रक्षा नहीं कर 
सकते । 

१२- शाक्ते को सत्येश्वर की दासी वनाकर रखें | जिससे 
वह न्याय के विरुद्ध न जा सके । | 

मैं- आप की ये बातें में अवश्य मानव नगर में सुनाऊंगा। 
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आपके दशनों को में अपना सौभाग्य समझता हूं | आज्ञा द्वोतो 


अब चढ़ ! 

मं; राग-ह्वां ! हां ! जाओ | मुझे तुमसे मिलकर बहुत 
खुशी हुई ; 

| उठा, मैंने म, राम को प्रणाम किया सीताजी को प्रणाम 
या और बेठऋ के बादर दी गया । 

(७) सत्यलोक की रूप रेखा 

र[म-मन्दिर से निकलकर जब में कृष्ण-मन्दिर कौ ओर 
चला तब राख में मेने जिज्ञासा-देवी से पूछा-मैने पूरा राम-मन्दिर 
ते देखा द्वी नदी, सिर मद्रात्माजी से मिलकर चला आया हूं । 

ज़िज्ञासा-पूरा राम-मन्द्रिर तो एक रामनगर ही है । जिसमे 
दजारों रामभक्तों के भवन बने हुए ईं | जो [फे असीम काल तक 
अर्थात्‌ जब तक म, राम हैं--तब तक सललोक का आनन्द छेते रहेंगे । 
तुम भौतर जाते तो वहां पढ़िले तुम्दें हनुमान-गुफा मिलती; वहीं रुढ्मण 
निकेतन, भरताश्रम, विभीषण-घाम आदि हजारों मत्रन ईं । 

में-तब क्‍यों न वद्ठां एक चक्कर मारा जाय £ 

जिज्ञासा- इतना समय नहीं हैं भा$ / ऐसा करोगे ते। राम- 
मन्दिर में दी तुम्दारी जिन्दगी पूरी द्वो जायगी | फिर कृष्ण-मन्दिर 
में जाओगे तो अजुन-घाभ आदि देखने में छय ज्ञाओंगे, इसी प्रकार 
मद्दावीर-मन्दिर में इन्द्रभूति-खलदन आदि गणवरयं के निवास, बुद्ध- 
मस्दिर में सारिवृत्र मैद्वल्यायन अद्योह्न आदि के भवन, यीश्चु-मन्दिर 
मं मचि आदि के भत्रत, मुदम्मद-मन्दिर में उमर भादि की कुटियाँ, 
आखिर कट्ठां तक देखेगे ! तुम्दें खास-खास व्यक्ति-देवें| से मिछकर 
प्रनवन्‍नगर जाना है, तुम्दारे पास इतना समय क॒ह्दां दे १ 
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में- ठाक कहा देवि आपने, में खास-खास व्याक्ति देवों से 
हूँ। मिद्गा | पर, क्या इस भक्तनगर या सल्लजेक का रेखा-चित्र 
बता ध्केंगी ! | 

जिज्ञसा- रेख।-चित्र भी पूरा बताना जिन्दर्ग भर॒का काम 
है| मानव-नगर की यह मुझ्य सड़क जिस पर से अपन चल रहे हैं 
कितनी लम्बी है! कार नहीं जानता । कराड़ो अरब प्रकाश-बष से 
भी अधिक टम्बी है | इस सड़क के दोनें। तरफ मुख्य-मुख्य व्यक्ति- 
दवा के मन्दिर हैं, जप राम-मन्दिर आदि । पर इन मन्दिरों के 
पिछवाड़े सकझ कोनी मे छोटी-छोटी धड़झा के किनोर हजारों 
भवन बने हुए हैं, जिनमे व्याक्ति-देवों के साधऋ-उपकुटुम्भी जेसे- 
लक्ष्मण, हनुमान, बिभीषण, भजुन, इन्द्रभूति, सामिपुत्र, मत्ति, ,उमर 
आदि रहते ह | ज्यें! ज्यें। इनके कुटुम्ब बढ़ते जाते हैं, त्यां व्यों 
इनके लिये सत्यश्वर को आज्ञा से मत्रन बनते जाते हैं । 

मैं- व्यक्ति देवी आर उनके भक्तो का केसा सम्बन्ध रहता 
हैं? क्‍या उसी तरद्द जिस तरह भानव-नगर भे था ! 

जिज्ञाए/|- बिलकुछु बसा ते नहीं, फिर भी उसका काफ़ी 
. खयाछर रक्‍्खा जाता है | असली चीज साधना और भक्ति है । 

में-- अगर किसी का स्थान मानव-नगर में कुछ ऊँचा रहा 
हो या उसने ले।किक परिस्यितियों के कारण अपना स्थान ऊंचा बना 
लिया द्वो, पर साधना और भफि में उतना बड़ा न हूं। तो उसका 
स्थान क्या द्वोगा ! रा 

जिज्ञसा- जिसकी जेंती साधना और भक्ति द्ोंगी बच्चा 
ही स्थान द्वोंगा । जैसे, राम-मन्दिर में गम-सीता के बाद लक्ष्मण और 
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इनुमान का स्थान है | भरत विभीषण आदि का उनके बाद है। 
कृष्ण-मान्दिर में कृष्ण के बाद अजुन का दी नम्बर हैं । 

में- क्‍या मानव-नगर में व्यक्तिदेवी के जितने साथी होते 
हैं-वे सब सत्यलेक में आकर उनके मन्दिरों में जगह पाते हैं ! 

जिज्ञासा-- नईीं। ! जिनका अद्वंकार मर गया द्ोता है, जो 
पृण साधक, निःस्वाथ और कृतज्ञ होते हैँ-वे द्वी आते ढेँ १ जमालि 
देवदत्त यहुदा आदि को यहां जगह नहीं मिलती--वे अधोलोक 
में जाते हैं । 

मैं- व्यक्तिदेव ओर व्यफ़िदेव-भमक्तोीं के आनन्द मे तो अन्तर 
रहा ही | सह्मकेक में अनि पर भी जे पूण आनन्द ते नहीं 
पा सके ! 

जिज्ञता-- आनन्द में कोई अन्तर नहीं होता | बच्चा जब 
मां की गोद में बेठता है, तब्र मां की अपेक्षा बच्चे का कम आनन्द 
नहीं होता । भक्ति का आनन्द वात्सल्य के आनन्द स कुछ अधिक 
दी द्वोता है, कम ते होता ही नहीं । झुटुम्ब में बेटा इसलिये दुखी 
नहीं होता कि “दाय ! मैं बेटा क्यों हूं !” जो ४र्षा और प्रतिस्पर्धा 
लोगों को दुखी करती है--वह सत्यलेक में नहीं हे । ऐसे लोग सत्य- 
लोक में आ दी नहीं सकते * इसीलिये यहां, राम के सुख और राम- 
भक्त दनुमान के छुख की मात्रा में को३ अन्तर नहीं है । 

में -अगर म. राम हनुमान से नाथज द्वो जाये और वे सत्यकोक 
से उन्हें निकालना चादें तो ? 

जिज्ञासा-अगर असंभव बातों का अजायबघर बनाया जाय तो 
सद्मलोव-वासियों में किसी की किसी पर नाराजी द्वाना उन्हीं में से 
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एक बात समझी जांयगी । यह दो नहीं सकता कि कोई ब्यक्तिदव 
सत्यलोकवासी अपने भक्त पर नाराज द्वो जाय | वह उप्त सदा 
अपने बेटे से भी प्याश होता दै | पर, अगर तुम्हारे कहने के 
अनुसार ऐसी घटना द्वो भी जाय तो व्यक्तिदेवों को यह अधिकार 
नहीं है कि वे किसी की-अपने भक्त कह्टलनेवाले को भी 
सत्यलाक से निकाल सर्के | सत्र के तिगय और किसी के 
वश में यद्द सब नहीं। है । तुम मानव-नगर निबाप्ी हो, इसलिये 
अर तुम्हारे मन में ऐसी शंकाएँ उठती हैं, पर जब तम यहां आ 
जाओगे तब्र ये संत्र सकल्प-विफल्प तुमस्ते कोर्सो दूर चछे जायैंगे । 

एक असीम आनन्द, एक अततीम सनन्‍्तोष मेरें हृदय में भर 
रद्दा था | में सोचने लगा कि 'सत्येख़र की यह केसी सुव्यवस्था 
है-स्वग से भी ऊँचो, मुक्ति से भी अधिक दिलचस्प | मुक्ति क्‍या 
है, संसार का आदरी और रथायी रूप । मानउ-नगर में अनेक 
कंल्पनाएँ मुक्ति के बोरे में यूम रही है, पर ऐसी कलन्ननता तो एक 
भी नहीं माद्म द्ोती । 

मैं यद्ट सब सोच ही रहा था कि जिज्ञासा ने पूछा-क्या 
उधेंडबुनें कर रद्दे द्वो भाई ! 

मैंने कद्ा-- अपने सन्‍्तोष को भर-पेट मे।जन दे रहा हूं 


देवि ! 

जिज्ञासा- तुम कवि भी अच्छे माद्धम द्वोते हो । 

मैं- जब सत्यकोक तक आ सका हूं तब कवि होना कौन 
बड़ी बाव है ?“जहां म पहुँच रवि, बद्ां पहुँचे कजिः सललछेोक 
तक रवि जा ही नहीं सकता;जहां तक कि में आ गया हूं । 
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जिज्ञासा- ठीक कहा तुमने, यद्वां रवि नहीं आ सकता 
यहां उसकी ज़रूरत भी नहीं दे । न जाने कितने सूये और सौर- 
जंगत्‌ श्स सत्यलेक में समा जायेंगे ! 

सत्यछाक की विशाछता का ख़याल आते द्वी मैंने पूछा- 
सत््यलेक में भक्त-नगर कितना बड़ा है ! 

जिज्ञासा- यहां भक्त-नगर अतंख्य हैं, ओर उनमें से प्रत्येक 
की लम्बाई जुदौ-जुदी दे | पृथ्वी ग्रह्द का भक्त-नगर करीत्र बारद 
दजार कोस लम्बा है। जिस दरत्राजे से तुमने आंत समय सत्य- 
लेक में प्रवेश किया था, वहां से छः हजार कोस पश्चिम में ओर 
8; इजार कोस पूत्र में | इसके आगे : कुछ शून्य स्थान छोड़कर 
अन्य ग्रहों के भक्त-नगर हैं| इस प्रकार अप्तुय भक्त-नगरों का, 
अरे प्रकाशन्बष लम्बा विशाल वलय बना हुआ है, उससे पिय 
हुआ गुणदव-नगर है और उसके भी बीच में है-सत्मेखर घाम | 

इतने में कुछ दूर ख्र बड़ी मधुर बासुरी की आवाज सुनाई 
दो । जिज्ञासा देवी न कहा-ले भाई, कृष्ण-मन्दिर तो आ गया । 
में जाकर कृष्ण-मन्दिर के द्वार पर खड़ा हो गया । 

(८) म. कृष्ण के दशेन 

दरवाजे पर खड्दा खड़ा थोड़ी देर तक में बॉघुरी की आवाज 
दो सुनता रहा । बजते बजत बॉछुरी रुक गई और भोतर से आवाज़ 
आई३-अरे भाह, बाद क्‍यें खडे हो भीतर आओ न ; 

में भीतर गया और योगेश्वर को प्रणाम किया । उनने इँसते 
हुए कंहा---ह, तो तुम अभी यहीं सैर कर रहे हो | मानव नगर नहीं 
जा रदे दो! 
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जी, जाने की तैयार तो है, पर भक्तों के दशन किये बिना 
जाने से तो काम अधूरा द्वी रदेगा। 

ठीक है, आखिर तुम्हें सब भक्ता के भक्तों को मिलाना ढे । 
काम ते बहुत बडा उठाया है भा३ | देखें कितनी सफछता मिलती है ! 

भें- सफलता के बोरे में तो क्‍या कद्द सकता हूं । सिर्फ 
उस काम में जीवन छगान को ही बात कद्ठ सकता हूं । 

श्रीकृष्ग- कमयेंग का अमृत तम्द पच गया माद्धम द्वोता है | 

मैं- यह सब आप को दया है । 

श्रीकृष्ण मुसकराकर बोले- हां, थोड़ी बहुत तो है दी, 
पूरी तरह इनकार ते नहीों किया जा सकता । पर दया देने भें है 
पचाने! में नहीं | पचाना अपनी अपनी योग्यता पर निभर है । 

में मुसकराता हुआ चुप रहद्दा । तब्र म. कृष्ण बोले-अच्छा 
मानव-नगर की कुठ राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक बातो के हांल- 
चाढ छुनाओ । 

मैं- क्‍या पूछते हैं, आये दिन मद्द|भारत होते रहते हैं ! 

श्रीकृष्ण- ते। आये दिन द्रौपदियों के चीर भी खिंचते होंगे, 
ओर आये दिन दुर्योधन ओर दुःशासन भी पेंदा होते द्वांगे 

मैं- दुर्योषनों और दुःशासनों की बात न पूछिये ! बैज्ञा- 
निऋक आविष्कारों न और साम्राज्यवाद ने द्वर जगह दुयोधन और 
दुःशासन पैदा कर दि. हूँ ओर अब एकराघ दौपदी का चौर नहीं 
सच रहा ढै! अब तो अनेक देशों की सारी प्रजा द्रौपदी बनी हुई है ! 
श्रोकृष्ण- और पांडव कह्ठां दें 
में- पांडवों का ते। कहीं पता नहीं है, न जाने उनका वन. 
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पास या अज्ञातवास कब पूरा होगा ! और फिर श्रीकृष्ण के बिना 
पांडव कर ही क्‍या सकते हैं ? श्रीकृष्ण का ते। पता ही नहीं है ! 

श्रीकृष्ण- ठीक है ! मामछा कुछ बढ़चढ़कर है । द्रौपदी 
भी जब एक नहीं है, दुःशासन और दुर्योधन भी जब असख्य हैं 
तब मामला कुछ लम्बा जायगा | कृष्ण देर से आयगा पांडबों का 
अज्ञातवास भी देर से पूरा होगा । मद्दाभारतों की कर पुनरावृत्तियाँ 
होंगी । 

भैं- से ते दो चुकी हैं पर एक महाभारत तो ऐसा हुआ 
जैसा इस प्रथ्ची-अह पर मानव आने से लगाकर आज तक कभी 
नहीं बुआ | फ्रान्स और जमेनी की सीमा पर तीन-सौ मौल की 
लम्बाई में चार वष तक चलता रद्दा, जिसमें करोड़ें। आदमी काम 
आये । फिर भी इससे किप्ती की अकछ ठिकाने नहीं। आई । अब 
दूसरे मढायुद्ध की तेयारी* हो रही द्वै-इसमें शायद सारी दुनिया 
सन जायगी । 

श्रीकृष्ण- सारी दुनिया सन जायगी फिर भी अक्छ न 
आयगी । जिनके द्वाय में सत्ता हे उन्हें महामारतें। से भी अक्छ 
नहीं आती । जिस दिन दुनिया की प्रजा समझना चाह्ृगी उसी- 
दिन अकल आयगी | मेर जमने के महाभारत से यद्यापि एक 
अन्यायी घटना का ग्रत्वीकार दुआ था पर अक्ल किसी को न आई 
थी । घृतराष्ट्‌ अन्त तक अक्ल का अंधा बना ही रहा था । तुम्दारे 
जमान में अब सारी दुनिया पास पास आ गई दे इसलिये जब अक्छ 
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# सत्यलाक की यद्द यात्रा ॥तैद्वाध-संबत्‌ ११९३४ के 
पाहले की गई थी, उस समय यद्द दूसरा मद्दायुद्ध चाद् नहीं हुआ था। 
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आंयगी तब सभी को आयगी | इसलिये सारी दुनिया की जनता 
की न्याय आर शान्ति की बात सिखाओ | राष्ट्रीयता की दीबोर 
भी अब मिद्याओ ! तभी भक्तल आयगी। 

में- आप ठीक कद्ते हैं, पर हिन्दुस्तान में राष्ट्रीयता की 
दीबोरें ते क्या, छोटी छेटी कौठुम्बिक दौवारें मी राष्ट्‌ का रूप 
धारण कर रही हैं । आज करीब चार द्वज़ार ज्ञातियों के चार दजार 
राष्ट्र बन रहे हैं, और घम भी इस प्रकार टुकड़े करने में मदद 
कर रहा है । 

श्रीकृष्ण- धम तो कमी मनुष्पता के टुकड़े नहीं करता । 
घम ते सारी दुनिया में ईखबर का राज्य बताता है । इरएक देश 
की बिभूतियों को वह इंख़र का अंश बताता है | राष्ट्र-जाति-बंश 
कुल की दीवारों से धम बहुत ऊपर ढ्वै-वड्‌ इनमें कैद नहीं होता । 
मनुष्यता के ढुकड़े करते दँ-घमंड-मद-मोह आदि मह्वापाप | इनके 
ऊपर धरम की सफेदी पोतने से ये धम नहीं बन जाते | क्‍या मुझे 
और मेरी गीता को जाननेब्ोडे लोग बिलकुल नहीं ें ! 

मैं-- आपको पूजनेगले तो काफी हैं | वर घर आपकी पूजा 
होती दै, गौता के भी गीत गाये जाते हैं, पर काम सब उल्टे दी 

ड़ल्टे द्वोते हैं | भाप का नाम तो सिर्फ विछाध्तितः को छिपाने के 

लिये ओट का काम देता है | राधा-कृष्ण का रास रचाया जाता 
है, और फिर काम-करीड़ा का दौर चलता है | 

श्रीकृष्ण- ( आर्य से ) मेरे नाम के साथ राधा का नाम 
इस तरह जोड़ा गया है ! भ राषा को जानता हू । वह मुझत काफी 
स्नद्द करती थी, पर मेरे डसके दाम्पत्य की ते में कल्पना भी नई 
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कर सकता | ब्रज के बालक, ब्रज की बलिकाएँ ओर बडी बूढ़ी 
नारियों भी मुझे खूब चाइती थी। सब्रके साथ में खूब विनाद करता 
था, दँसता था-हँसाता था, पर उसमें किसी तरह की गंदगी थी-यह्द 
तो मेरे जीौबन मर में कोश न कह सका । 

में-- पर अब आपके भक्ते कहते हैं । 

श्रीकृष्ण-- छिंः | वे क्या मरे भक्त है ! इससे तो भेरे 
दुश्मन अच्छे । ऐसी बदनामी तो उनने भी नहीं की । 

मैं- आपको लोग घम-दव गहींसमझत-कामदेव समझते हैं। 

श्रीकृष्ण-- दुभोग्य मेरा, और कया कहे ? काम भी एक 
पुरुषार्थ है, पर विछास और व्यमिचार का३ पुरुषाथ नहीं दे । मैं 
तो कामदेव से भी गया-बौता हूं । 

मैं-- सत्र जगढ् आतिवाद का ही दौरदौरा हैं । कहीं काम 
के नाम पर विछास और व्यमिचार का राज्य है, ओर कहीं धम के 
नाम पर बरथा-कष्ट, दम्म, आल्स्य, अकमण्पता, भुफ्तखोरी घर किये 
बेठी है । 

शक्ष्ण-- गाता आर कम्यांग का नाम हर न रह £ 

में-- सो तो गीता-जयन्ती मनाइ जाती है |... 

श्रीकृष्ण -- हां, छाश की पूजा की जाती है । अरे, जन्न जाति- 
पौँति के पचर्ड में छोग फंस हैं, धम के नाम पर लड़त है, जीवन 
में समन्वय का नाम नहीं है, अतिव्राद हाँ फेखला हुआ है, कम के 
ाशल का पता नहीं है, रूढियां की गुल्यमी 6, तत्र गीता-जयन्ती 
मना३ ते क्या, और न मन्नाइ तो क्या £ 
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मैं-- जी हां, आपकी ओर आपकी गीता की पूजा तो काफी 
की जातो है पर आपका ओर गीता का कट्दना क्‍या है --- इसमें सब 
अपनी अपनी हांक रहद्दे हैं। कोश उसमें से भक्तियोग ही निकाल्ता 
है, काई सांक्ष्ययोग निकाडकर कमेयोग निकालने वालों के! गाली 
देता है । कोई कौरव-पांडवों को रूपक मानकर महद्दागारत को 
आध्यात्मिक युद्ध कद कर व्यावह्वारिक-जीवन के लिये उसका को४ 
उपयोग नहीं रखना चाहता । 


श्रीकृष्ण- मुझे तुम्दारी बाते सुनकर काफी आश्वय दो रहा 
है ! गीता एक समन्वय ग्रंथ है इसलिये उसमें घन के सभी अंशों 
पर दृष्टि डाली गई है, पर इवने पर भी में क्‍या कहना चादता हूं 
वद्द इतना विवादग्रस्त नहीं हैँ । गीता जिस प्रकरण पर कहीं गड, 
: जो उसका फल हुआ->अर्सासे लोगों को अंदाज लगा लना चाहिये 
कि गीता के द्वारा में क्या कहना चाद्वता हूँ ? देखो सत्यभक्त, जो 
लोग घर का अथ अकरमण्यता समझते 6 और परले+ में ही मोक्ष 
समझकर अकमेण्पता से ह्वी उस मोक्ष की प्राप्ति समझते ईं-वे गौत। 
को या मुझ नहीं समझ सकते । में दुनिया को स्वग मोक्ष की आश| 
नहीं दिखाना चाद्वता, मैं दुनिया का ही स्वग या बैकुंठ बनाना 
चाहता हुं और यद्द सब कमयोग से ही सम्भव है । संन्यास एक 
दवा है, किसी खास व्यक्ति के लिये ही उपयोगी है। दुनिया के 
लिये कर्मयोग दवै--सत्र कम करते रद्दो, पर निर्दित रद्दो-निष्पाप रहो, 
यही मांग दे जो गीता बताती हैं।पाप में सने रहनेवाले या 
दुनिया से भागनेवाले दोनें। दी अतिवादी दै-वे गौता न समझेंगे | 
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डेंह, जाने दो ! तुम सत्र समझते दी हो और जो नई समझत-उनसे 
यह सब कद्दना व्यध दै | तुमसे जो कुछ समझात बने समझ। देना । 

मैं- आप द्वी अगर अपने भक्तों के सामने रखने लायक वुछ 
सूचन' सन्देश दे सकें ते बड़ी कृपा हो । | 

श्र कृष्ण - तुम कह्त हो ते मैं ही कुछ कहे देता हूं। 'क्मण्य- 
धाधिकारत्त”! । कड्डो कि--- क्‍ 

१-द्वर जगह की दरएक श्रेष्ठ वश्तु ईश्वर का ही प्रतीक 
है, ऐता समझकर द्वर देश द्वर जाति और हर बम का समन्वय 

क्र | 

२-गुण-कम से जाति-भेद का विचार करें, और इसीके 
अनुसार अपना क्षेत्र बढ़ाते जायें । 

३-जौतन को सबे-रस-पृण बनाये | येग-भोग का समन्वय 
करें और निष्याप रद । केवड बद्दादुरी से, केवल त्याग से, या केवल 
दोश्यारी से काय सिद्ध नहीं दोता-न खवकल्याण होता दैं-न पर- 
कल्याण । 

9-प्रयत्न करते रहे, कभी निराश न हो । 

७-पेत्रा में बदप्परन समझें | सेवा ७ बड़प्पन कम नहीं 
दोता । मैंने अजुन का रथ द्वांक्रा ओर यज्ञ में पाहुनों के पैर धोये 
उससे मेंस बडप्पन बढ़ा-कम नहीं हुआ । 

&-अदिंता की साधना विवेक के साथ कर ग्रतिपक्षी 
को देखकर उसका ठीक निश्चय करें। दुःशासनों और दुयोधनों के 
सामने भगवती अदेसा की संहारिणी मूर्सि ही विशेष उपयोगी दो 
सकती है । हां, पहिले 'साम!” से काम लेने की पूरी काशिश ही 


४४ ] मरी विकास-कथा 


$# हं ॥.3 २#.. आत न्‍ र घर ऊ> ह हे * हल न्‍ आय ० ७४ 8३४३७ 2 5०.० ५. 8८ तक >> के 2 ह मच 


जाय | 

७ -जीवन को आनन्दमय बनाये । निरथक कष्ट सहने से 
धम नहीं द्वो जाता । 

८--मेरे शजन्जीवन की कुकर्थाएर-जों ब्रिलकुल झूठ हं, 
बन्द कर। निर्मल प्रेम और निर्मल विनोद का विस्तार करें और 
उसी रूप में मेर बाल-जीवन को देखें और ख़ुद भी बनायें । 

९--भरे नाम पर चलनेवाले [वरिछाजक्ष के भरड्डों को जड़मुल 
से उख।ड़ दें । 

१० -धम वा अर्थ रूद्ि या परम्परा नहीं दें; किन्तु युग के 
अनुरूप कतेब्य ढै--इस बात को समझें । 

१२--राज्यशासन के लिये धर्मान्म, निस्र थे और निःपक्ष 
व्याक्ति चुन । खार्थ। लोग अच्छी से अच्छी शासन-पद्धति. भी बेकार 
कर दत हद | 

१२--सारे संसार का एक मानत्र साम्राज्य बनाने की कोशिश 
करें, जिससे मनुष्य जाति के पारस्पारिक संघ नष्ट ह जाये और 
सब मिलकर मनुष्य जाति के प्राकृतिक कष्टी। पर विजय करने में 
लग जाये । 

बस ! काफी ते हैं, ओर ज्यादा लद॒कर क्‍या करोगे ! 

योगेडबर के विनोद के उत्तर में मैंने मुसकराते हुए कहा--- 
विकार का दी बोझ द्वोता है-विकार की दवा का बोझ नहं। होता। 

योगेत्र खिलखिलाकर दूँस पड़े । 

मैंने उन्हें प्रणम किया और बिदा ली | 


' पेरी विकास -कब। [ ५ 
(९) प्रद्ात्मा महावीर का दशशन : 

कृष्ण-म|दिर से मिकलकर में महद्दात्रीर-मन्दिर गया। पद्माासन 
जअमाये हुए मद्बाबीर स्त्रामी शान्ति खरे घैठे हुए थे | मुझ्च देखकर 
बोले- आओ। भाई, आओ | बठा! 

में प्रणाम करके बेठ वया । वे बेलि-आज दब में तुग्ई 
इख। ते मुझ प्रसनता हुई थी ओर में सोच रद्दा था कि. तुम आओगे 
पोशाक त्तो तुमने बही पढ़िन रक्‍खी है-जैसी में दे आया था। 

जी द्वां | बंश-परम्परा से में आपका अनुयायी दी हूं, ईसांलग्रे 
घसी फैशन की पोशाक पढिन रक्‍खी दे / 

पर कया तुम्हारा श्स पोशाक से काम चढेगा ! 

जी, में भी यही सोच रहा हूं । लौठते समय छोटे पिता के 
बहां से होता जाऊंगा-बह्ां पोशाक बदलने का बिचार है । 

बदलन। ही चाहिये-अनेकान्त सिद्धान्त द्रत्+क्षेत्र-काऊ-भांव 
उर काफी जार देता है | तुमने ते उस सिद्धान्त को समक्षा होगा । 

जी हां ! काफ़ी समझा है | आपके द्वारा दी हुए बह सबसे 
बी भेट दे । 

मेरे द्वारा दी गई भेठों का आजकल क्‍या दढ्वाल है ! 

जाव-दया को भेंट तो काफी सफल कह्ठी जा सकती है । 
आपके भक्त ते मांस खाते दीं नद्ीं, पर आपके उपदेशों की अन्य 
सम्प्रदायों पर भी ऐसी छाप पड़ी दे कि उनमें भी गांस-संक्षण का 
शेबाज उठ गया है । यज्ञ तो एक प्रकार से बन्द हों ढेँ । फिर भी 
अभी बहत काम बाकी पड़ा है; क्‍यों।कि मांस भक्षियों की संख्या 
जधिक दी दे | 
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खेर | यह ते अच्छा हुआ,पर इतने में ही ते भगवती 
अभदिसा की साधना पूरी नहीं हों जाती | उसके लिय बढ़ादुरी 
चाहिये और जीवन के अन्य अंगें| में संब्म चाहिये, खासकर 
अपरिप्रह के बारे में । भने अर्परिग्रइ पर काफ़ी जोर दिया था । 

इस बारे में कोई शुम समाचार नहीं ई । इमानदारी, सच 
बोलना, शील आदि में आपके संघ भें कोई विशेषता नहीं है और 
अर्परेग्रद्द के रूप में तो काफी प्रतिक्रिया भी हुई हैं । परिमप्रह् ते 
पुण्य की निशानी माना जाता हैं । 

क्या साथुओं में भी निष्परिप्रहता नहीं है, या साधु हैं दी 
नहीं ! 

साधुता के अथे में ते प्रायः साधु हैं द्वी नहीं, पर साधु-चेष 
के अथ में ढैं; लकिन उनके द्वार आपके बताये &ए नियमों के 
पालन करने की जो विडम्बना होती ब्वे---3उसे देखकर ते। ऑँसू 
बद्दते हैं । 

क्या देश-काल के अनुसार बाइरी नियमों मे का३ परिवर्तन 
नड्ीं किया गया ! 

नियमों के आत्मा की दृश्टि से देख। जाय ते। देवसत्व की 
जगह पश्चुत्व ला दिया गया दे और नियर्मो के शरोर की दृष्टि से 
देखा जाय ते। वद्द छारा की तरद मिनभिना रहा है । 
ु सेघ में नग्न-साधु और वखधघारी-साधुओं का औसत क्‍या 

होगा ! क्‍ 

संघ में ओसत का सवाल ही ज़्ई हे | अब तो दोतनों के 

सम्प्रदाय, पम-स्पान, शाख, गुरु आदि सब अलग अदंग हैं | दोदों 
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का-खासकर दिगम्बंरों का विश्वास है कि दूसरे सम्भदाय-बारे नरक 
जायेंगे । अस्त्र धारण करने पर मोक्ष मिल ही कैसे सकता है ! 

ते। दिगम्बर सम्प्रदाय-बा्लों ने क्‍या जियी को भी नग्न 
रखना झुरू कर दिया है ! 

जी नहीं, पर उनका मोक्ष छीन लिया दे और भो बहुत से 
अधिकार छीन लिये हैं । 

पर, मल्लि तीकरी तथा अन्य महद्विलाओं के मोक्ष जाने 
की कथाएँ ता में कह आया था | 

वे सब मिट गई । कथा-साहित्य सब बदल गया दे । 

बंद। आश्चर्य द्वे कि बाहरी तपस्थाओं को इतना महत्व दिया 
भया, और व्यापक इृष्टि छोड़कर कष्ट सदन को दी परम-घर्म मान 
लिया गया और उसके लिये सभी मौडिकरताओं को नष्ट किया 
गया । 

जी हां, कष्ट-सदन को परम थम मान लिया गया जरूर है, 
पर उसका प्रदर्शन द्वी किया जाता ढैं-कष्ट सहन नई क्रिया जात। । 
प्रदर्श के लिये जो विडम्बना की जाती है, उत्तका द्वाल सुनकर 
आप बुरी तरह हँसेंगे। 

कैसी विडम्बना ! क्‍ 

खुनिये | नग्न रहने के लिये साधु लोग बैलगाड़ियें। म 
बय[ल भरकर साथ ले चढछते हैं, कपड़े के तम्बू भी साथ चलते हैं । 
इस प्रकार एक साधु-वेषी के लिये कई गाड़ी सामान की ब्यवस्था 
करना पढ़ती दे, और फिर ठंड से बचाने के लिये रात में आग 
जब्नना पड़ती है--इससे कई साधु तो जऊूकर मर भी गये । तरसत। 


४८ || 3... ... मेरी बिकास-कथों 
के नियम का पालन इन सत्र विडम्बन]ओं और द्विंसा-कांड। के 
साथ किया जाता दे । 
बस | बस ! अब रहने दो * मैं सब समझ गया। नग्नत्ता 
की घोर दुर्दशा इसंस बढ़कर द्वो नई। सकती | मिध्यात्र अविवेक, 
मूदता आदि की सफछता का इससे बढ़कर प्रमाण मिल नहीं 
स्रकता | मेरे उपदेशों के पढने समझने-वाले अब वहां हैं द्वी नहीं । 
ठीक रूप भ शास्त्र द्वी नहीं ढे । भापके पीछे इच्टानुसार 
बना लिये गय हैं, और उनका भी ध्यान से-विवेक से पढ़नवाले 
नहीं हैं । और नग्न सम्प्रदाय. का ते। यद्द दाल ह कि विद्वान साधु 
नहीं बनते और साधु-तेषियों को विद्वतता की जरूरत नहीं माद्धम 
होती । वेष से ही उनकी इतनी पूज। हां जाती है कि उन्हें अनीण 
हो गाता है । एक साधु वर्षो को भोनन कराने के लिये गांव के 
सब जेनियों के यद्धां ठाट ते रसोश बनती है । उद्दिषट-त्याग की मौत 
ते हे दी, पर आरम्म भी इतना हो जाता है कि सपरिवार राजा को 
भोजन करने में भी नहीं द्वोता । 
पत्तलब यद्द कि समाज ऐसी विटम्बनाओं को प्रोत्साइन देता है ! 
खब अच्छी तरदइ । जो इसे विडम्बना समझते ई-वे भी 
चुप हैं; नई ते उनकी रोटियों छिन ज!/यैर्ग|-प्रतिष्ठा नष्ट हे जायगी । 
ओइ ! मेर नग्न-वेष की यह दुदेशा द्वोगी-इसकी मेंने 
कल्पना भी नद्दीं की यी | खेर, छोड़ो यद्द पाप-चचों | अब यह 
बताओ कि जिनने नग्नता के। नहीं अपनाया, उनकी क्य। दशा है ? 
नियमों की विडम्बना तो वहां भी काफ़ी है और अतिवाद 
भी पूरा है । वहां तो जपको मूर्ति बनाई जाती हे और . हार-मुकुट 
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कुंडल आदि आमभूषगों से एती छाद दी जाती है कि किसी गमारू 
देश की रानी को भी इतना नहीं लादा जाता । । 

यह सब तुम क्‍या कह रहे हो भाई, अर्पारिप्रहता के लिये 
कपड़े का भी त्याग करने-वाला में, और उसका राजा-दानियों 
सरीखा अकछ्वार । शायद जिन लोगों ने अपने महात्माओं को झूली 
पर लटका दिया उनने भी इतनी दुददेशा नहीं की --जितनी ये मेरे 
भक्त कर रहे दें । और, उसको मिटाने-बाला कोई नहीं हे ! 

जी, मिटाने-बाऊ भी हुए थे, पर उनने आपके मन्दिर मूर्ति 
आदि सबके मिटा डाडा । उनने कद्ठा-'न रहेगा बांस, न बजेगी 
बासुरी । 
अयात्‌ “न रहेगी नाक, न भबेठेगी मक्खी ॥ 
मुझ हँसी आ$३, पर उस रोकने के लिये ओठों को दातों से 
ग्बब सट!या, क्रिर कद्ठा-ठीक कह्टा आपने | 

बीतरागता की विडम्बन। के खूब समाचार छुनाये तुमने । 

पर, फिर भी विडम्बनाओं का अन्त नई छुआ है । आपकी 
निर्दोष वीतरागता, निर्किप्त उपेक्षा द्ाति, असंयम में परम्परा से 
भी सहयोग न देने की सतऊक्रवा का यद्दव रूप हुआ है कि एक 
सम्प्दाय सत्र तरह के जन-सेत्रा के कामों को--यद्वां तक कि साधा« 
रण विष्टाचार निभाने तक को पाप समझता है | २" 

ओह ; मेरे ताथ की इन सत्रन क्या ददेझ्ा कर डाल 
है । जते, गिद्दों ने ठाश नोंच डाली हो और चोंच को उस सडी 
हुई. एक एक ,बोर्टी की पूरा आदमी समझ्न :रदहे हो | अनेकान्त की 
इससे (बढ़कर दु्देशा ओर कीन करेगा ! 
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जी हां, अनेकान्त को मूलने का ही ते। यद्द परिणाम है । 
आपके पौछे आपके संघ को चलानेबाले जो बड़े बदे बहलाने 
वाले आचाय उपाध्याय मुनि आदि हुए उनने प्रायः इस सिद्धान्त 
की जान में अनजान में दुदशा ही की । सबका खंडन करने के 
सिकाय वृसरे घर्मो का समन्वय करना ते। सीखा-लिखाया द्वी नहीं । 
द्रन्प-क्षत्र-काल-भाव के समझने की सारी शक्ति घट और पट के 
उदाइरणों में दी ख़च कर दी, पर सामाजिक जाबन और कतेव्य 
कें विचार के लिये उसका कुछ उपयोग नद्वीं हुआ । इसलिये आज 
ओऑपके भक्त रूद़ियों के पुजारी अन्चश्रद्धाठु हैँ । जमाने ने वज्ञा- 
निक्रता को कहीं का कहीं पहुँचा दिया है, पर इनकी पुराने सपने 
दी आते रददते हैँ । जमाना इन्हें खींचता दे ते ये स्त्रेच्छा से सम्दल- 
कर आंगे नहीं बढ़ते, सिफे घिसदते हैं | मार्नों घोड़े की टांग से 
बंधी हुई लवश खिसड़ती जा रही दो । 

इसे मिथ्यात्त और मृद॒ता की सीमा द्वी कदना चाहये । 

जी द्वां, पर मजा यह है कि सर्वज्ञता के बमंड से कुष्पा 
हुए जाते दे ; सर्वज्ञत की परिभाषा ऐसी विचित्र बनाहैं है कि 
धुनकर हँसी आती है । 

समझ गया, तुम्दारे बिना कहे दी सम्रझ् वया | सार यह्द 
है कि जिम्त तीय की स्थापना मैंने की थी-बढ तौथे मिट गया, खंड- 
इर से भी गया बीता हो गया । खेर, कोा॥ बात नहीं, मनुष्य जे 
वैदा होता दे, जकान क्वोता है, बूढ़ा होता है, मरता है-उसी प्रकार 
धम-संस्थाओं की भी दशा है | मरने के बाद पुनज॑न्म द्ोता हे । 
इसलिये मरने के नाम पर राना व्यर्थ है, अब पुनजन्म की ही चिन्ता 
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ञ्स 


करना चाहिये । मेरे नाम की पूजा की ज़रूरत नहीं, सत्मेखनर की 


करके । 5. ७जरासकम+-ध्याय 
हि. 


पूजा दोना चाहिये-उसमें बाधा न पड़ना चाहिये | 

मैने कुछ विशेष नम्रता से कहा-आप ठीक कहते हें 
सल्ेख़र है। सबके आधार दे | उनके नाम में दो सबका नाम है । 
पर इसका यंह् मतलब नहीं है कि आपका नाम इत्र जाय | मे. 
पार््रनाथ का तीपषे आपके नये तीस में समा गया। पर, म. पश्ननाथ 
का नाम ते अमर ही है । जेन-संब का नाम रहे या जाय, पर 
आपने जे| जगत्‌ के पाठ पढ़ाया है, जो इष्टि दी द्वै-बढ़ 'तो अमर 
हैं--संघ के पुनजन्म हो जाने पर भी वह रहेगी । आप धरदइत 
हें, जिन ६, त।4+कर है-यद्द बात प्र्य तक दुनिया याद रबखेगी । 

पर, यइ सब गौण बात है | वरतमाज़' मूत की परषोदद नहीं 
करता-- वह उसे नहीं देखता | 

व्तंधान! भूत की पत्रोष्ट न करे ते। बह कृतध्न बर्तमोन खड़ा 
मे दो सकेगा-वह मिट्टी भे मिक जायगा। नींब के पत्थर्से की अब- 
द्वेलन। करने से दौवार खड़ी न रह सकेगी । द्वां, बतमान को मृत 
की नकल न करना चाहिये | दौवार सोचे की नींत्र के पत्थरों ४ 
खिड़की नहीं थी, इसलिये में खिड़की नहीं रखती व छपर तोचे 
कि दीवार में खिड़की दे, इसलिये में मी खिड़की रकक्‍खूंगा तो यह 
सत्र गलत दे | 

टीक है, पुम्दारी बातें समझदारी की हैं और जो काप्त तुम 
करने जा रहे दो -- उसके अनुरूप भी ढ । निःसन्देढ़ तुम्हारे 
मा में बाधाएँ तो बहुत आयेगी बहुत दिनों तक दुनिया तुम पर इँकताी 
दी रहेगी | १९, मुझे विश्वास दे कि तुम पजबूती से ठिक्के रहोंगे । 
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५ :. “कब आपकी कृपा है । में कैसा मा नया काम करूं, कितना 
मी बढा मदर बताऊं, पर उसमे आपके खंडदर का सामान जापिक 
से अधिक लगेगा । - 

जच्छा है, तुम्हारे इस काम में भेरा पूरा आर्शॉवाद है | 

यद्द तो मेरा सै।मार्य दे और इसे में लेकर जाऊंगा द्वी, पर 
साथ ही.मैं .कुछ सन्देश भी चाहता हूं जो आपको तरफ से मानव- 
नगर में कह सकूं | 

पर. इसकी तो कोश जरूरत नहीं माद्ष द्वोती | सच्चाः 
को छाप की बया जरूरत ! 

आपके भक्तों के लिये जरूरत है, साथ. हां इसलिये. भी 
जरूरत दे के लोग नये-पुराने में संघब्र न समझें । 

मह।त्मा मदात्रीर ने जरा उपेक्षा का भाव क्‍्ताते हुए कहा - 
अच्छा | तुम चादते दो तो कुछ सुन लो। | 

१- कहो कि छोग अनेकान्त के पुजारी बने। वे इसभी 
ओोट में दूसरों घम-संस्थाओं और म्हात्मओं का खण्डन न करें, 
उनका समन्वय करें | 

२- चौड्ांस ताथंकर या असंख्य अनन्त तीथकरों की मान्यता 
म जैसे एक दी देव की उपासना दोती हे उसी--प्रकार सभी पर्मो 
के महार्माओं की पूजा में एक ही देव की सत्पेश्ः को पूज। 
होती है । 

३- अनेक[न्त का उपयोग रूड़िया, पार्मिक-नियमपनियर्मो 
के पसरितेन में कर । हब्य-क्ेत्र-काल-लाव के अनुसार घम का रूप 
बनावे । 
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४- वेष-पज। छोडें । दिगम्बरत्त या अमुक वेष को अनि- 
यारय न समझे | आज के युग के अनुपतार वेष तथा साधुन्सस्या 
जादि का निमाण करे । 

७५- स्वज्ञता का वास्तविक अब समझ, चन-तत्व विषयक 
सबज्ञत। को ही सप्ज्ञता समझ । बाकी विषपों भे युग के अनुरूप 
ज्ञन के क्षेत्र में स्वतन्त्रता से बढ़े । 

६- स4 उप-पम्प्रदाय मिठा दे ओर दूसरे सम्प्रदायों पे 
सम्बन्ध स्थापित कर विशाल जैनल की स्थापना : करें | नाम-मोद्द 
का प्यांग कर । 

७- जाति-पांति के भेद-माव और घमड को निमछ कर 
दें। मनुष्य को एक जाति माने । 

८- घम-स्वानों की विडम्बना दूर करें | दोनें। तरई के 
अतिवादों का ब्याग करे | 

९.-- बाद्य-तपें पर इतना जोर न दे कि अन्तरंग-तप गैण 
हो जाये । 

१०- साधु हो या श्रावक् अपने भे दौनता न आने दें, 
घर इसका यह मतलब नह दे कि शिद्वाचार आदि भी भू जायें। 
भातम-गौरव की ओट में अद्कार का परिवय न दें, गुण का आदर 
क(न। सीखें । 

१९- पुरुषत का परमड छोड न-तारी समभात्र दिखाओं। 
भपनी भपनी योग्यता के अनुसार दरएक ज्री को ऊंचे से ऊंचे 
काम करने का अधिकार दे । वे तीय॑कर तक बन सकती दें । 

१२- विद्व-ऋत्ष्पण में, जगत को सुखी बनाने में मे 
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समझ । वतरागता का अथ जड़ता या अकमण्यता नहीं हैं किन्तु 
निःपक्षता है, जिससे निर्मोह् रहकर वह हरएक काम कर सके ! 

बस ! तऋहुत तो हैँ और तुमते क्या कहूँ सत्यभक्त, जो 
समझदार हैं उन्हें इशारा काफी है और वक्र-जड़ों के ते घंक्रे 
पर धक्कत लगाओ तब भी न चत्तेंगे। । 

मैंने कहा- जी हां, आपने जो कुछ सन्देश दिये हेँ-बे 
काफी दे । आपकी इस दया से में कृताथ हो गया, पर मुझे नये. 
ताथ की स्थापना करना पड़ेगी। आशा है, इसके लिये आप क्षमा 
करेगे | 

मं, महावीर के आंठ। पर हलकी-सी मुसकराहट दिखाई दने 
ठगी । उनने कह।-इसक लिये में क्षमा क्‍्यें। करूंग। ? औरे, इसके 
छिये में पूण आशीर्वाद दूंगा | तुम जो काम करना चाहत हो उसकी 
आवश्यकता है और उसी ढंग से आवश्यकता है | युग के अनुसार 
पमम-संस्थाओं का पुनर्जन्म हुआ द्वी करता है, इसमें ब॒रा३ को क्या 
बात है ? 

में चाइता हूं |के अनेकान्त को ऐसा मर्तिमंत रूप दूं कि 
वह व्यवहार में और द्वरएक क्षेत्र भे दिखाई देने लगे | 

क्या योजना ह तुम्दारी ! 

इस युग के लिये जेसे घम की आवश्यकता है, अर्थात्‌ जो 
जो कतंत्य दैे-बढ सब तो बताना ही ढेँ, साथ द्वी सब पर्मे! के 
आएं को - आगर्मा वा स्पष्टता से खीकार करना, उन्हे आम्त मानना, 
उनके रमारक रखना आदि व्यावहारिक योजन। भी है | 

तुम्दारी यद्द योजना में पूरी तरह पसन्द करता हूं। इससे 
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लोगों को अधिक से अधिक व्यापक-घर्म तो मिलेगा ही, एकान्त 
निध्यात्व तो नष्ट द्वोगा दी, साथ द्वी परम के झगड़े दूर होने से 
विद्या मानव-घम ओर मानव-जाति को नींव भी पड़ेगी । तुम्दोरे 
जमाने में तो आने-जाने के साथन काफी बढ़ गये हैं, इसलिये अब 
किसी छोटे से क्षेत्र को ध्यान में रबकर ही धम-संत्या न बनना 
चा।दिपे, अब तो वह सत-समन्वयात्मक, अधिक से अधिक अनेका- 
॥धके- ल्थाप१ऊक बनना चआाआहक्ष4 | 

जी हां, यही मेरी इच्छा हे । 

| तुम्दारे इन विचारों और योजना से खुश हूँ | अन्तःकरण 
सम मेरा पूरा आशीवाद हैं । 

आपके इस आशीकाद स्त भेरा बल दूना हो गया है | वाह्तव 

मेने जो कुछ पाया है-बह आयके ही उपरेशों के मेथन का फल 
| आपकी कृपा से द्वी भेंने सरस्ती-मां का और विजेक-दादा 
का आशीवीद पाकर सद्येखर के दशन किये हैं । 

दूसरी किसी राह शव आकर भी तुम सह्मेश्वर-नगर में प्रवेश 
कर सकते थे | सत्र राह सत्पेख़र को तरफ जाती #ं । नगर में 
पहुंचने पर राह का भदद नहों रता | सब राह एक जगह पिल 
जाती हैं । 


4. ३7० 


जी हा, इसीडिये अब मुझे कार भद-नात्र या पत्चपात नई 

गया दे | हां, यह बात जरूर ६ कि आपके ल्याग-तप की राह 
पर भे॑ अच्छी तरद् नहीं चल सका हू । 

बहुत कुछ चल सके हो | जो कमी दे-तरह मी पूरी हे 


जापभी । त्याग आर ता को एक दी रूा नहीं दे-त उप्तका के 
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खास वेष है | कूमा-पुत्र घर में रहते हुए भी त्यागी तप््नी और 
कैवर्ली थे । इसलिये तुम्हें लज्जिन होने की जरूरत नहीं। है । असली 
चीज तो आत्मा है | 

आपने मे न जान कितना बोनझ्न उतार लिया है । 

सब अपने आप उतर जायगा | योंन्‍ती यह रास्ता विक८ 
ही हे । विपत्‌ विशेष-उपक्षा का तुम्दें खूब सामना करना पड़ेगा । 
पर, तुमने ते भगवान-भगवती का आशोत्ांद पाया हें, सन सब 
जाआगे । अप्फलता भी तुम्दें निशाशा न कर सकेगी, यद्दौ तो सफ- 
कता की कुँजी है । 

प्रसन्नता के मारे में बोल न सका | कुछ क्षण शान्त रहने के 
बाद मेरे मुँद से सिफ इतना ढी निकछ/-धन्‍्य भाग्य ! 

इतना कहकर मेंने उन्हें प्रणाम किया । उनने भी आरशंवाद 
देते हुए कह्ाा-भष्छा जाते दो ! आओ |! 

(१०) महात्मा बुद्ध का दशन 

मद्दावीर-मन्दिर से निकलकर में बुद्ध-मन्द्रि पहुंचा । जब 
में पहुंचा तब वे दवानखाने में चंक्रण कर रहे थे । मेरे पहुँचते 
ही उनने मुसकशाइठ के साथ कद्ठा-ओद | तुम £ ठोक आये, बैठो | 

पर वे चंक्रमण कर दी रदे थे, इसलिये में खड़ा द्वी रद्दा । 
तब उनने कट्दा-बैठों संकोच किस बात का * 

मैंने कक्-आप बठिये फिर में ब!ढूंगा । 

उनने कहा -अच्छा, अच्छा, में भी बठता हूं। तुमत तो बहुत-सौ 
अत वरना दे, इसडियि बैठना तो हे दी । 

यथा-स्यान बैठने के घाद मे. चुद्ध ने पूछा--कहो, मेरे संक.क॑ 
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क्या दालत है ! 

मैंने कहा--मारतवर्ष से तो आपका संघ उठ ही थया है, 
पर रंका, बह्मदेश, जिविष्टप, चीन, जापान आदि दशों में ढे । 

मं. बुद्ध-काई द्वानि नहीं | मेरा संघ पुत्र न बना पुत्री दी 
बना, जो आलपन में अपने घर में रद्धा ओर जवानी में दूसेर घर 
' चल गया | किसी तरह दुनिया के काम तो आया | पर आश्वव 
की बात तो यह दे कि तुम कद रदे हो कि अभी तक संघ दै । 
मेरा खयाक था कि मेरा संध मेरे बाद एक द्वज्ञार वर्ष तक रहेगा, 
पर्‌ जब आनन्द ने बार-बार प्ररणा कर मिक्षुणी-सघ की स्थापना 
भा करवाह, तब मेंने कद्ठा कि अब यह संघ पांच-सो वष तक दी 
हेग | 

में- एक ताद से आपका कहना सच ही था। अब जो 
उ्ध सेघ ढे- बह आपका संघ नहीं है, संप्र को लाझ्म दे । 

कब्र से है यद्द लाश ! 

ठीक ते नद्हीं सकता, पर भारतवष में ते। यद्वां से विदा 
दोने के पढिले हो लाश हो गया या | साघपु-साध्वी-स्तर, मंत्र-तंत्र 
और दुराचारों के कल्द्र बन गये थे । सम्राट-अशेक और कनिष्क 
से जे। जाश्रय मिला उससे संघ फैला ते। खूब, पर बिकृत भी खूब 
दुआ | इसीसे यहाँ नष्ट हुआ दुसरे देखों में नाम प फैला है, ना की 
प्ब समाप्त दे । अर्दिसा सिद्धान्त की तो पूरी दुदशा और बिडम्बना 
हुई दे । हां, बढ़े बढ़े स्मारक जरूर बने हुए हैं । 

ठीक है, आखिर सत्र अनित्य दे | अनिल्ल की जनिध्यता 
का प्रमाण मिल्-इसं शोक करने की को वात बढ़ीं है | अस्तु, 
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मेरा संघ न सद्दी, पर संसार ते ढे उसकी क्‍या दा है * 
ह दश। काफ़ी बुरी हैँ | अहिसा सिद्धान्त इतन अझें। में सफल 
ते। है कि यक्ष-काण्ड बन्द हो गये हैं; फिर भी काफी मांस-मक्षण 
होता दे । और मनुष्य-मनुध्य में जे। परस्पर संद्ार होता है वह तो 
गजब का है | उस दिन आपने शक्य और कोलियोें| को समझाया 
| कि खून की कौमत पानी से ज्यादा है, पर आज ते सोरे राष्ट 
शाक्य कोडियों स भो अधिक मकर रूय में नेद्री पर्नी आदि के 
लिये ख़न, बहा रद्द हैं | संसार नरक बना हुआ दे । 

तब तो यद्द कदृदा चाहिये क्लि थम नामहोष्न हो गये ! 

जी हां, नाम-शेष के समान ही समझये। लाश बची भी तो 
क्या दुआ ै क्‍ 

मध्यम-माग की लाद्य का क्या हाल हू / 

उप्तकों ते छाश भी नहीं इ-दोनों तरफ अतित्राद # । 
भयंकर जिछास है, आर मय्रेकर रूप भे निरधके कष्ट-सइन दे | 
विवेक-द्वीन कष्ट को छोग आज मी घम समझते हैं | तपस्या का दम्न 
आज भी सक्र जगह फैला हुआ है । हि 

ठीक हैं, यही सम्भत्र दे । अगर यहद्द सत्र न होता ते तुम्दोर 
आने की जरूरत न रहती | खैर, नारिपों। की कुछ अगति हृ३ 
कि नहीं। ! 

उनका भीं वही स्थान है बल्कि कई कहीं उप्तसे भी खत 
है | जब राज प्रसेनलित की घर में पुत्री पेंदा देने का समाचार 
मिछा तब उसके लज्जित मुद्दे को देखकर आपने उसे समझाया था 
और नर-नारी-समन/व का उपदेश दिया आरा। पर, समभाव अमी 
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तक फैला नहीं छू । आज भी धार्मिक, सामाजिक, राजनेतिक तथा 
दायभाग आदि के कानूनी-क्षेत्र में नारी की प्री अषोगति हे । 
ठीक है, घम की पुनर्थटना का पूरे समय आ गण हैं | 
अब तुम इसके लिये कोशिश तो करोगे ! 
जी हां, पर में आपसे आशाबाद, कुछ सलाह और सन्देश 
चाहता हूं | 
आशीनबाद तो हे ही | पर सलाद क्या दूं और सन्देश 
सलाद तो मुझे चाद़िये | ती4-स्थापन की कठिनाइयों से 
आप सुर्पारेचित हैं और उन पर आपने विजय भी पार है काफी 
लम्बे समय तक - चबाढीस वष तक - उसका संचाहून किया हे । 
आपके अनुभब और चताबनी मेरे काफी काम आयी । 
मे. बुद्ध ने क्षण भर रुककर कहा-हां, यह हो सकता दै । 


कर बज़ बा हर कह रे ५ 0 डी ब कार / ७ 
दो-चार बाते में तुमसे कह देता हूं | पढिली बान तो यह है कि 


तुम नियश कभी न होना | बाहिरी सफलतानअम्रफठता की परौद 
न करना, बुद्धल् प्रात होने के चांद मुजे क्षण भर को यद्द हुआ था 


् 
दर 
कक 


हे. 
| कक 


[के इस अतित्रादी जगतू में भरे निरतिव्रादी-मध्यममाग को कन 
पूठेगा, इसलिये ताथ-स्थापन ६ विरक्त हो रहा था, पर तुरंत ही 


मुझे सम्झ में आ गया कि यह मार-पापी की चोट हैं। तुम्दें भी 
ऐसी चोट लग सकती है, पर डटे रहोगे तो जगत्‌ का और अपना 
भी भला कर आओग | जिन्‍त न करना के दुनिया पुम्ें छोटा 
समझती हैं कि बड़ा, बढ़प्पन के लिये अतिवरादी भी न बनना, 
सत्य को न छोड़ना, फिर सब भत्ष द्वोगा | | 


ष 


६७ ] भरी विफास-कथा 


बच 


दूसरी बात यद्द कि विरोधियों को पवाद्ट न करना | जो 
लेग विचार-नद के कारण विरोधी द्ैं-उनका। ते! बिलकुल भय न 
करन। चाह्ियि; क्योंकि उनके मत-भद में एक तरह की प्रामाणिऋतः 
रहती हे । व आन नहीं ते कड समझ दूं जते ई और नहीं 
समझते हैं ते। भी निरुपद्रतर रहते हैं, अथबत्रा उनका विरोध बिना 
किसी अशान्ति के क्रिया जा सकता & । पर, जो विरोधी स्वाथ के 
कारण बन गये हैं-१ ही जीवन को सची और कठोरतम परीक्षा 
रेते हैं | इनमें कुछ विगेषी तो ऐस द्वोते हैं कि जिनके स्वाथ नयी 
क्रान्ति के कारण छिनने ढगते हैं या जिन्हें छिनने का भय द्वो। 
जाता है। दूसरे वे द्वोते हैं के स्वाथ-सिंद्धि की आशा से अनुयायी 
बन जाते हैं, पर जश्न उनका वह स्वाथ सिद्ध नहीं द्वोता या पूर। 
बरह सिद्ध नहीं होता, अथवा ठनके पापमय जौवन की गुजर 
नहीं होती, तब मत-भेद का बहाना बनाकर अथवा च्यक्तित्व क॑ 
ऊपर कीचइ-उछालकर विशेधी बन जाते हैं | देवदत्त ने भरे साथ 
वही किया पा-उसने मेरे प्राण लेने तक को मारी कोशिश कीं, 
निंदा करने के लिये एक से एक ऋल्‍पनाएँ गढ़ीं | भयऋर से भयेक 
पडयंत्र स्वे । यद्द सब्र प्रायः होता ही है। माह नात-पुत्र को जमा 
न इसी तरह परेशान किया या-स्वाय-पसिद्धि में बाधा पड़ने पर मत- 
भेद के नाम पर विशेधी ओर दुइमन द्वो गया था | ऐसे लोग ऋत्ति 
के माग में बडे-बढ़ें रोडे अटठकाते हैं| अगर मनुष्य में गम्भीरता 
दो, पूण आत्म-विश्वास हो, हानि-टाभ की पवोद किये बिना अपने 
मा पर चलने का इृद संकल्प द्वो तो ये बिरेधी कुछ नहीं कर 


पाते-असफर रहते है । तुग्दारे सामने भी ये परेशानियों आयेगी, 


निधि कप, 
इसडछिये तुम बचेराना मत, बल्कि विरोध को गति का साधक 
बना लेना | 
तीसरी बात यह हूं कि मध्यम-माग का पूरा खयाल रखना, 
किसी भी चीज की अति अच्छो नहीं दोतो, इसलिये तुम्द निरति- 
बादी बनना चाहिये | त्याग जरूरी चीज है, पर वह साधन है। 
निः्थक कष्ट सइन का ग्रदशन करके तुम जनता से वाहन-वाह्ी 
पा सकते हा, पर न ता अपना विकास कर सकते दहा-न जनता 
की पथ बता सकते हो | काम' और मोक्ष-योग और भेग-दोनों 
के सप्रन्‍्त्रय में जीत्न की सफछता है | पर, आततेबादी लोग दोनों 
तरफ स सतायंग । तुम्दीर आश्श्यक त्याग को एक तरह के अति- 
बादी प।गलपन समझगे, दूसरे अतिबादी उतने ही त्याय भे विछासी 
कहेंगे | जब तुम अनावश्यक क्रिया-कोर्डों का इटाआगगे, तंत्र एक 
अतित्रादी दल तुम्द नाप्तिक आदि कहेगा और दूपरा आतेका ते 
दल, जो जरूरी व्यवहार या भाव.द्ीयक स्पष्ट ओर साफ क़ियाईँ 
रह जायेगी या तुम बनाओंगे, उन्हे देखकर तुम्हारा मजाक उड़ायगा | 
बात यद्व हू कि अतित्रादियों को विवेक नहीं होता, वे आत्तिकता 
या न|स्तिकता के अन्च गुलाम होते हैं । कहां तक कान चीज उप- 
योगी है-यद्ध वे नहीं समझते । ऐसे ठोग तम्दहदारे विरोधी भी हो 
सकते हैं, इृष्पाद्ध भी हे सकते ढे या हितेष्री बनकर समझाने का 
ढोंग करनेवाले भी हो सकते हैं | तुम्हें उनकी पत्नोद्द नहीं: करना 
है, तुम्हें तिविक की सलाइ के अनुसार सत्यख़र को आज्ञा का 
हरि 


प|लन करना है | तुम ठन्‍्दं खुश करने के लिये निरतिबाद न 
छोड़ देना, किसी अतिवाद को तरफ ने झुक जाना, उपयोगिता 
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शो समझते हुए मध्यम-मार्ग का विधान करना | 

चेथी बात यद्द है कि सर्वज्ञता का दंभ न करना, नहीं तो 
अपने अनुयायिओं के मांग मे रोडे अठका जाओग्रे-वे धर्म-तत्व को 
भूलकर निरथक बातों के फेर में पड जायेगे और इर तरद्द के 
विकास ओर प्रगति से हाथ थो बेटेंगे | 

पांचवीं बात यदह्द है कि धमम-शास्त्र को धम-शांसत्र रखना, 
उसमे दशन, भूवृत्त, इतिहास आदि विषयों के किसी खास रूप को 
घर का अंग बनाकर न डालना । उदाहरण की तरह उनके किसी 
भी रूप का उपयोग भले ही किया जाय; परन्तु उनका विकास 
ओर विचार स्वतन्त्र ही रखना चादिये | घम का काम सिर्फ दुःख- 
निवत्ति का उपाय बताना है | इसे ही मैंने चार आय-सत्य के नाम 
से बताया था, यही धम है । इझ्बर परलोक आदि चचची को महत्व 
न देना-इनके बारे में किसी का कैसा भी विश्वास हे। तुम तो सिर्फ 
यही देखना के उस विश्वास का उसके जीवन पर क्‍या प्रभाव 
पड़ता है ? 

मैंने कहा-आपके बहुत स अनुयायी इस बात पर बड।| 
जोर दते दूँ के घमाध्मा ह।ने के लिये निर्रत्भर-वादी दोना जरूरी 
है। जिन प्रश्नों की चचा करना आप पप्तन्द तक न करते थे, 
उन्हीं पर उनका बड़ा जार हैं। 

म. बुद्ध-भूलते हैं व | में स््रय एक तरह से निर्रास्र-वादी 
या, पर इन दाशनिक विचारों को धर्म में लाने की मेने कोशिश 
नहीं की । ईश्वर परले।क ख्तगे नरक आदि के बोरे भें कुछ कद्व- 
ठाने के लियि आनन्द ने बड़ा जोर मारा या, पर मेंने उसे फटकार 
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ही दिया था | और इन अतत्व रूप बातों पर मौन दी रक्‍खा था । 
हां, इतना खयाल अवश्य रखना चाद्िय कि निरश्विर-बादी भी 
बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है । अरनतु, अभ्र एकराधथ बात ब्यवत््वा के 
बारे मे है--तुम्द।रे सामने बडा जबदस्त सवाल साधु-संस्था का द्वोगा | 
इसमे सन्दह्ठ नहीं। के दुनिया का सच्चे साथुआ की जरूरत सदा 
पड़ती है और सल्ये्वर का सन्देश तो उन्हीं के जरिये फेलया 
जा सकता है। पर, परिप्रद्द की दृष्टि से अतिवादी रूप से बचना । 
शरीर को सुखाने का ह्वी प्रदशन करन-बाले साधु नद्दी हो सकते 
ओर विछास तथा अपने ही तुच्छ खार्थी में लगे रद्दनेवाले भी 
साथु नहीं हो सकते । बस | और सब बाते तुम ख़ुद समझ लेगे। 

- आपके महान अनुभर्तों से मजे सेवा-कार्य भे काफी 
सहूलियत होगी । पर एक चिन्ता मुझे बचेन किये रहती है | वह 
यह कि इस्त काम में जबर्दस्त आत्मछाषा है | ससे बेशर्भी और 
घोर अद्वकार तक कहा जा सकता द्वै-में इससे बचना चाहता हूं, 
ज्ञतलाइये, केसे बचूं ! 

म. बुद्ध कुछ विचार में पड़ गये फिर कुछ ढँसे और बोले- 
नहीं, यह नहीं हो सकता | तुम किसी दूसरे के नाम की छाप से 
काम करो तभी यद हो सकता है, पर यह सब अतथ्य व्यर्थ है । 
' जंत्र किसी की छाप हैँ ढ्वी नहीं, तब छाप छग!ना क्यें ? फिर इतसे 
सत्रधम-सममाव के काम में काफ़ी बाघ पड़ेगी, जो तुम्दारे युग की 
ख|स समस्या बनी हुई है | यह कड्डुआ घट तुम्हें पीता ही होगा । 

मैं-पर मेरा तो इस बात के खयाछ से ही दिल बैठता है, 


हा 


साथ द्वी यह भी सोचता हूं कि अपने द्वी पेरंं के भरोसे चलने 
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पर दप्त-बीस वष तक शायद कुछ भी प्रगति ने हो । छाग हँसी 
में ही उड़ा द । 

मे, बुद्ध-यद् सब स्वाभाविक दे | जब में युद्धत्त प्राप्त करने 
के बाद कासियें के दशा का जा रहा था, तब उपक आर्जाविक ने 
मेरी ब॒री तरह हँसी उड़ाई थी । बर्षें तक लोग भेरी हँसी डड़ाते 
रहे | पर भेने कुछ चिन्ता नहीं की, ढँसी उड़ ही गह और काम 
रह गया | 

मैं-पर मन में जब संकोच ओर छछज्जा द्वो तब दुनिया को 
किस तरद्द से क्‍या दिया जाय ! 

म. बुद्ध-संकाच और लजा। को फचाये बिना तुम साधारण 
सभा में वक्तृत्व के लिये भी खडे नहीं। हो सकते । मनुष्य को अहं- 
कार न करना चाहिये, कृतध्न सी न बनना चाहिये, महात्माओं के 
महत्व की गिराकर महान कहलाने की कीशिश न करना चाहिये, 
पर आवश्यकतान्वश अपने उचित व्यक्तित्व की स्वीकार करने मे 
क्य। बुराई है ! 

में- धुरा३ ते नहीं हे ढूकिन .... .... ह 

मे, बुद्ध- लेकिन-फिन्तु-परन्तु कुछ नहीं। संत्या ब्यक्ति 
की छाया है, राग अमृत धमर को नहीं देखते-वे देखते हैं व्यक्ति 
की । व्यफक्ति-निष्ा के आधार पर उनकी घम-निष्ठा खड़ी हो।ती ढे । 
इसलिये जा मरे संघ में आता था उसे पाढेल (बुद्ध सरण संगच्छामि! 
कहना पड़ता था । पीछे 'धम्म सरण संगच्छामि! की नोवत आत| 
था । भाई नात-पुत्त न भी पढद्चिले 'णमो अरहइंता्णं” कद्दलाया या । 
अपने की सबत्रज्ञ-भद्धत्‌ू-जिन-केबली-जीवन्मुछ आदि बोषित करना 
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पड़ा था । वैद्य अगर विनय के कारण अपनी अप्तमथता आदि 
की बातें कह्ढे तो रोगी का रोग घटने के बदले दूना दढे। जाय | 
तुम्हें यह सत्र संकोच छोड़ देना चाहिये । 

मैन एक सन्तेष की गहरी सौंप्त ली | मे. बुद्ध ने कहा-- 
बयों ? क्‍या सोचते हो * 

मैने कह्मा-आपने मेरे रास्ते में से पहाड़ को तरद्द अड़ी 
हुई चट्टान को हटाकर रास्ता साफ कर दिया है। किन राब्दों में 
आपको धन्यवाद दूं । 

मे. बुद्ध-आज में न हटात्ता ते। कछ तुम खुद इठा लेते । 
किर भी जे। हुआ--अच्छ हुआ | कुछ समय ही बचा। भन्यवाद में बिना 
दिये ह्वी ले लेता हूं और बदले में आशीबाद दिये देता हूं । 

में--आपके आशीर्वाद से में कृताथ हुआ, अब सिफ एक ही 
प्रथना और हैं कि मानव-नगर मे दने छायक आपकी तरफ से 
कुछ सन्देश और पमिछ जाय । 

म.बुद्ध-इसकी तो काई जरूरत नहीं माछून होती। 

४--ढ, आज भी भारतव॒ष में आपके नाम को पूजा होता 
है । और संघ की पुनम्यापना का भी प्रयत्न हा रहा है और 
एशिया के बहुभाग मं तो आपको दी पूजा अविक से आपक 

ती ढे | आपके सन्देश पयप्त श्रद्धा-मावन। से छुने जायग-न॑ससत 

उनझा कल्याण होगा । 

भेरं निवेदन पर्‌ ध्यान देकर उनने निम्नालेखित सन्देरा 
दिये --- 

१-आइस। का अच्छा तरह पाढन |कंया जाय। इसक 
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लिये मांस-भक्षण तो अब छोड ही देना चाद्विये | 

२-एक देश दूसरे देश पर राजनेतिक सत्ता स्वापित न करे । 

३-जिन दाशीनेक चचा[ओ का अब तक अन्त नहीं छुआ 
और न जिनके बारे मे मनुष्य-बुद्धि पूरी तरह काम कर पाती है 
और जिनके दोनों पहदुओं का सदुपयोग या दुरुपयोग किया जा 
सकता है, उन पर झगड़ा न करें | जो मान्यता जँंच जाय उसो 
का सदुपयोग करे । 

४-निरतिवादी या मध्यम-मार्ग बनें | अनाकश्यक कष्ट-सहृन 
का देभ न करे | हां, विश्व-कल्याण के लिये उपयोगी अवबिक से 
अधिक कष्ट सहं । 

७५-नारी को तुच्छ न समझें | ग्रारम्म में मैने जे। मिक्षुणी- 
संघ का निषेध किया था-वरह् तिफ इसलिये कि साधु-साबियों के 
मिलने से साधुन्सीनिका में दुराचार प्रतेश न कर जाय, उसका 
मतलब नारीत को तुच्छ दृष्टि स देखना नहीं था। नारियाँ भी 
आखिर अहत्‌ द्वो सकती 8, हुं है । 

६-हरएक रीति-रिव्राज का मतलब और उसकी उपयेगिता 
समझने की कोशिश करें, प्तिफे रूदि के कारण निरथक या दुर4क 
कोई काम न करे | 

७-जन्म से किसी को ऊंच-नीच न समझे | गुणन्कम से 
हो मनुष्य की उच्चता नीचता हे । 

८-लेग चम्त्कारों के चक्कर भे न पड़ें-ये सब आंख-मि चोर्न 
के खल हैँ । सत्मेज्र ने प्रकृति के जो नियम निवारित कर दिये 
ई-उनकों कोई नहीं तेोड सकता । मंत्र-तंत्र आदि सत्र झूठ 
ओर पार्मिकता से तो श्नका जरा भी सम्बन्ध नहीं हैं । 


#म 


जा । 
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०--अनिद्यल-क्षणिवालर-शून्यल आदि भावनाओं का जो 
में उपदेश . दिया था - बह सिफ इसलिये कि इष्ट-वियोग आनेष्ट- 
संयोग आदि का कष्ट मनुष्य को न हो, उन पर बढ़ विजय पा रुके । 
ये भाषनाएँ दाशनिक सिद्धान्त के रूप में नहीं ढैँ । अनासक्ति के 
सित्राय इनका कोर वेज्ञानिक या दाशानेक उपयोग नहीं है । 

१०-सुख का श्रोत बाहर से जितना दे उससे कई गुणा 
भीतर से है, इसालिपे सुख की खोज के डिये बाहर ही न दोर्ड 
भीतर भी खोर्ज मन को वश में कर | 

घस | पयाप्त तो हैँ इत्तन सन्दश | 

-जी द्वां, यो-तो जितना आप कहेंगे सब अतृधि ही 

रहेगी, पर जितना आप चाई में उसास कृताथ हूं । 

इतना कहकर मेने उन्हें प्रणाम किपा और प्रसनता से 
विंद। ली | 

(११) मे. शसा का दशन 

चुद्ध-मन्दिर से निकलकर में यौश्यु-मन्दिर पहुंचा । क्रास के 
चिन्ह से दी में उनका मन्दिर पहिचान गया । दृढ़ विश्वास से भर 
हुए उनके गम्भीर चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेने उन्दं प्रणाम किया | 
ओर वे हँपकर बोले-में तुमंत सच कदता हूं कि तुम्द देखकर 
उतना ही खुश हुआ हूं जितना एक कारक को देखकर द्वो सकता 
था । बालक निदोषता की मूर्ति ऐें, इस बात भे बढ जवानों और 
बूदों का युरु है | 

मेने कहा--आलक ने बुद्धि का साद नहों चर पाया हे । 
जब वह बुद्धि का स्वाद चख लेता दे तब उसकी स्पाथ-बासना 
जग पड़ती है और वह निर्दोष नहीं रह पाता | बुद्धि के साथ 
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हर जी 


निर्दाप होना बडा कठिन है । 


महात्मा ईसा ने कठिनाई की तरफ टापवरोढी दिखाते हुए 
कह।--में तुमसे सच कहता हूं कि जो छोग बुद्धि का स्त्राद चखने 
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के साथ बालक की तरह निर्दोष बनते हैं वे ही इंद्र के बेटे 
कद्द अंत हैं | 

मैने कह्ा--पर आपके अनुयायी ऐसे निर्देध हरएक आदर्मी 
को इवैबर का बटा कहां मानत ढं? वे ता सिर्फ आपकाही इश्र का 
इकझाता बटा मानते हैं । ओर उसमे एक प्रमाण यद्द भी रखते हूँ 
कि मरियम-दवी की कोमाय अत्ल्ला में जो आप गभ में आय 
उसका कारण यह है कि आपका पिता इंचर है को£ मनुष्य 
आपका पिता केसे हो सकता यथा ! 

महात्मा श्सा खूब अच्छी तरह ढँसे और फिर बेलि--आरे 
भा३ | अगर को३ स्त्री भरी मां हो सकती हैं तो को३ पुरुष मेरा 
बाप क्यों नहीं हो सकता ? मेरा शरीर किस के रजबीय से पेदा 
छुआ क्‍या इसी पर यह बात निर्भर है कि में ईइबर का पुत्र हूँ वि 
नह्ठीं ? आदमी का शरीर कुमारी के शरीर से पैद। हो या वित्रादिता 
के, पने। के या गर।त्र के, ऊंच कहलान-बराल कया नं।च कह्ठल[|[च 
वाले के, इससे मनुष्य की मद्त्ता नई हें । मनुष्य की महत्ता है 
धर्मात्मा देने स, मेल मिलाप कराने से, इसी से वह ईइबर का पुत्र 
कदलाता है । और इस्तीलिय में इश्पर का पुत्र था | हरएक आदी 
चाहे ता इस प्रकार इंखर का पुत्र हो सकता है | 

में-आपके .इस वाक्य का अथ आपके अनुयायी मानने को 
तैयार नहीं हैं । 


मेरी विकास-क्ा »[ ६९ 
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मे, इसा- मरी बात न मानने-वाले मेरे अनुयायी केसे ! 
क्या वहां भरे अनुयायी $ ! 

मैं- आप जिस अथ में पूछ रहे हैं, उत्त अर्थ में तो आपका. 
अनुयायी काई दिग्बा३ नहीं देता | आपके बाम के गीत-गाने बाल 
करोंड। आदमी हैं। सममत्रतः पृथ्वी में उन्हीं की संख्या सबसे 
अधिक है | 

में, इमा- सह्या से क्या होता है ? उनके काम कैसे हैं, 
इसी पर मरे लाम देने का मद्वत्त निर्भर है । 

म- यई न पूटिय ! इसके उत्तर में शतान का हुम्ब। पुराण 
पदना पड़ेगा । इसमे सन्देद नीं। कि आपके पीछे आपके भक्तों ने 
आपके बमे का ख़ब प्रचार किया, पर उससे आपम्रे बाह्तवरिक धम 
का प्रचार नहीं इआ--शैतानियत का ही प्रचार हुआ | आपका ही 
पूजा करन-वाऊे आपस में वम के दी नाम पर भयेक्र रूप में लड़े 
क्रर बने । खखो आदमिये| का जिन्दा जलाया, स्त्री और बच्चों 
को भी न छादा । आपने ठो यरुशलम के मन्दर के पाणंड को 
दूर करने के लिये जीअन दिया, पर आपके ही नाम पर प्रोपों के 

खंड ऐसे बढ़े (कि शैतान भी थोड़ी देर के लिये फौका पड़ जायगा। 
मे, श्सा- क्या आजकल भी भरे ये भक इसी तरद् छड़ते हैं ? 
में- नहीं । घम के नाम पर परप्पर में झगइना तो इनने 


[6७ 


छोड़ दिया है, पर घम के प्राण छे छिपे ढँ और उसके मुर्दे शरीर 
से ऐसा जार बताया है, जिसमें फैसाकर छाखों करोड़ों आदमी 
चुसे जाते हैं । 


५ 


मे, ईसा कुछ मुसकराकर बोले-तुमने मेरी तरह उपमाओं। 
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में बातचीत करना तो काफी सीख लिया हैं, पर अपने उपमा- 
चित्रों मे कुछ रंग तो भरो ! 

में- बात यह है महात्माजी | कि, आपने कद्दा था कि सुई 
के छेद में से ऊंट निकल जाय ते निकछ जाय, पर खग के द्वार 
में से घनवान नहीं निकरझू प्कता। पर, आज आपके चेले ने संसार 
का जितना घन छूट-दूट्टकर रख लिया हैं, उतन। आज तक कई 
नहीं रख सका | एक तरफ देश के देश गरोनी में पढ़े पढ़े दाने 
दाने का तड़प रहे हँ--दुसरी तरक आपके चेडे उन गरीबों + रक्त 
की अन्तिम बूंद तक चूस ढेना चाहत ई । पूँ॥ के बल पर यन्त्र- 
बाद के जरिये दूसरे देशों पर जेसी ढकती आपके चछे कर रहे 
हे -वेसी कभी किसी ने नहीं को। 

मे, ईसा- क्या भरे चेढों मे ४म-प्रचारक कं।३ नहीं हैं, जे 
ऐसे कुकायों मे राक छगाय॑। 

में- घम-प्रचारक ते हैं, पर थे आपके पूँजीवादी चेडों के 
दूत-मात्र हैं | उनकी गुजर पूँजवादियों के भरोसे इोती & और वे 
साम्राज्यतरादियां की अंग्रेम सेना का काम करते हैं । आपने सिखाया 
था कि-काई एक गा पर एक तमाच। मरे तो दूसरा दिखा दो; 
पर आपके चेले साम्राज्यवादी बनकर दुनिया भर को इूँढ़ते-फिरत 
हैं कि दुनिया के कि छोड पर या किप्त जंगल में कोन-सी प्रजा 
बसती दै-जिसे तमाच्ा मार-मार कर बेहाल किया जाय। और 
इस काम के लिये आपके धम-प्रचारक अंग्रेम दूत बनकर पढ़िले 
पहुँच जाते हैं । इस प्रकार बाइव्रि3 तलवार की नोक बनी हुई है। 

में. सा- जिन होगें ने मुझ्ने निरपराध ही कस पर छट- 
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काया-बे टेग पापी थे, फिर भी नासमश्न थे; मेने उनको माफ़ करने 
के लिये इज़र से प्रायना की थी ।पर जो लोग मेरी भाक्ति के नाम 
पर संसार भर पर इस प्रकार कहर बरसा रहे हैं, उनके लिये किस 
मेंद्र से क्षमा मांगू--यहद्दी नहीं सोच पाता हूँ । ये रौतान धमै-प्रचार 
भी तब्वार को नाक के बल पर करते द्वांगे ? 
भैं- शताब्दियों तक इनने यहीं किया है, पर अब इनने 
तरीका बदल दिया है | अब ये रोटी के दुकड़े, डालकर धम-प्रचार 
करते हैं | पम के नाम पर किसी देश के कुछ निवाधतियों को 
अपना बना ढेना ओर उनके जरिये छूट फेलाना इनवो खास नीति . 
ढे | फिर भी ये उन्हें मुठ्मम ही समझा करते हं | देखा गया है 
कि गोरी चमड़े के प्रचारक गैर-गोरी जनता को ईसाई तो बना 
लेते हैं, पर फिर मी उन्हें अछूत-सा समझते राइते हैं; यद्वां तक ।कि 
के 


अं 


किक | 


(र। 
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गिरने अलग और भेर-गोरों के मिरजे अछग रदते दें । 
मे, ईत- कुछ उत्तेजित से द्वोकर बेके-भा३ सल्यभक्त, मं 
नुमसे सच कहता हूँ कि ये ही लोग ई-जो नरक की आग मे डाले 
जायेगे । मेरे शाम का डिया हुआ वपतिस्मा इतकी जरा भी रक्षा 
न कर सकेगा में सेत्र का पाठ पढ़ाने के छिय्रे जगतू में गया 
था, पर मेरे भक्त कहलाने-वाले दूट का पाठ पढ़ते हैं । 

मैं- सेवा का पाठ भी पढ़ते हूँ । यह भी में कद सकता हूं 
कि आपके अनेक भक्त रोगियों की अच्छी सेवा करते हैं, पर इस 
सेब का उपयोग द्वोता दे-साम्राज्यवाद और पूँनीबाद के प्रसार 
में । इनमें को? कोश सचे सेवक भी हैं, पर इन्दे कौन पृछता है ! 
नक्कार खाने में दूती की आवाज कौन सुने ! 
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मेरी बात खुनकर ,महात्मानी कछ चिन्तात॒र से दो गये, 
भीर कुछ समय तक सिर से हाथ लगाकर बेठे रहे | में उनके 
बिवादपूर्ण चेहरे की तरफ देखता रहा, किए बेल[-मं मानव-नगर 
जाने बा हूं । मैं चाहता हूं कि आते कुठ सन्देश देने की कृपा 
कर | 

उनने उपेक्षा के सर में ऋद्वा-उेंड, एस छे|गो को सन्देश 
दने से कया होगा ! 

मैने निवेदन क्रिपः-जिछकुछ ब्यथ तो न जायगा । आपके 
| अनुयाइयों में एप भी छोग हैं जन्‍्द सच इंसाश कद्ठा जा सकत। 
दें बोर बाहर भी ऐसे लोग हूँ | आपके सन्देशें| से उन्दहं कुछ न 
कुछ बक अबर्य भिडेगा | सम्मत्र है, वे अयउनी आवाज बुलन्द 
कर सके | 

मे, ईता-खैर, जब तुम जा ही रदे दो और आगम्रद करते 
दरों ता कुछ बाते कद्द देता हूं । 

१-कहा कि, लोग पूँजावाद का वयाग कर | ऐप ढलाग न 
तो स्त्री में जगह पा सकते द-न जीवन भें सुदी रह सकते 6 । 

२-बाद्दा कि, छोग साम्राज्यवाद का त्याग करें, नहीं ते 
मनुष्य को आपस में लड़कर इस तरह कट-कंट कर मरना पड़ेगा 
(के सारी दुनिया नरक्र बन जायगी। 

३-धभ-प्रचार लोगों की भठाई की दृष्टि से करें-राज्य 
धंदानि या छूट फेलान के लिये नहीं। | 

४-घम-प्रचार का यह अथ॑ नही हद फि अन्य धर्मों की 
गिन्‍्दा की जाय | उत्का अथ दई-सदाचार ओर त्याग का प्रचार 
किया जाय | और पुराने भें जो कम्ती हो उसे पूरा किया जाय । 


पेरी विकात-कथा 7... [ ७३३ 
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मैं नबियों की शिक्षा लौटने के लिये नही, किन्तु पूरा करने गया था। 

७५--रंग-भेद बिलकुल मिटा देना चांद्िय | आदमी की 
कीमत चमड़े के रंग से नहीं किन्तु टसके त्याग और सदाचार 
से दे । 

६-अद्टिसा और न्याय से दी सत्र सुखी रह सकते है। दिता 
से विजयी और विजित सबका नाश है । 

बस ! और कुछ कद्दन को जी नहीं चाइता | बाकी सब 
कुछ में कद तो आया था | 

में- जी हां, बाइत्रिठ के नाम से आपका जौवन-चरित्र 
ओर उपदेश दनिया भर में प्रएिद्ध है । सपार की आरयः सभी 
भाषाओं में बरशपिल को छा प्रतियाँ छप चुनी हैं । 

मे, इसा ने आश्चर्य से कद्ा-तब तुमने मुझसे और सन्देश 
क्यों मांगे ? । 

में- इसीलिये कि आज के जमाने के अनुसार आपके 
उपदेशों का अब आपके अनुयायी समझें | पुन पर नई छाप छगे | 

मे. इसा- अच्छा $, जैसा तुम उचित समझो करे |--यद्‌ 
कट्दकर वे मुसकराने लगे । 

मैंने उन्दें प्रणाम किया ओर विद। ली । 

१२-म, धृहम्तद हा दर्शन 

यीश्यु-्मन्दिर से निकछ का में मुद्म्मर मन्दिर पईचा । सुद- 
म्मद-साद्षिव एक चट।ई पर बेठे हुए थे। मेरे पहुँचते दी वे बढ़े 
प्रेमछ सर में बेले--आओ भार, आओ | 


डे] मेरी विकास कथा 
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मैं उन्हें प्रणाम करके बेठ गया । वे बेले-दरबार में तुम्हे 
देखा या तुम्हारा निवेदन भी घुना था | जनता चाइला था कि 
तुम किस मुल्क से आये द्वो भार अगर तुम्दें माद्धम हो तो यह 
भी सुनना चाद्वता था कि मेरे बाद इस्लाम ने क्या किया है. 

ने कहा >मैं इसटाम के बोरे में भी आपकी खिदमत 
में काफ़ी अज करना चाहता हूं। आपने अरब का इस्ल्यम सराखा 
मजदब देकर अरब को सूरत द्वी बदक दो, गोया यह कद्दना 
चाद़िये |के आपने शेतानों आर हैवानों की दुनिया को आदमियों 
दी दुनिया बना दिया, जि6में कभी कभी फररे भी दिख।£ दिये। 

मुद्म्मद सा---यद्द सब सत्मेख़र की दया दै। भर 
अल्लाह की मर्जा के बिना में क्या कर सकता थ। | आखिर मेने 
किया दी क्या दें | यद्वां से जेता जैसा हुक्म पईचता गय वैसा 
पैसा हं में सुनाता गया। मैं पिफ एक पैगम्बर था, सन्देश- 
बाइक था । 

मैं-- जब कि लोग अल्लाद को नहीं मानते और अपने 
व्यक्तिगत खार्षों से पैगम्बर से वर करते हैं तब उन्हें अछाहइ का 
वैगाग सु. ना और उसके लिये जीवन खपा देना के३ कम मदृत्व 
की ८; नढीं दे । 

मुदम्म्द साहब ने जग इलको-सी रुखाः दिखाते हुए 
कट्ठा--खर, जाने भी दो । मेरी तार्रफू को बात छोड़ो ! सल्ल- 
छोक में आने पर जादमी की तारफ को भूग्व नद्दी रद्द जाती । 

मैने मुसकराते हुए कद्दा--माफू कौजिये हजरत, यद्द सब 
मैं भापत्ी तारा के लिये ही नई कहता हूं अपनी राह की कडि_ 
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नाश बता रहा हूं । 

हजरत मुद्म्मद खब दंते ओर बोड़े--भच्छा | अच्छा [| 
तुम इस तरह घुण किया कर बात करते द्वो? मेरे अपदपन का 
इम्तद्वान ले रहे दो ! 

मैने जग गम्भीर द्वोकर कद्दा -- माफु कीजिये हजरत, आप 
मुझे बुरी तरइ शर्मिन्दा कर रद दें, में आपके कदम छूकर कद 
सकता हूं कि आपके अपदपन पर संप्तार के बड़े से बढ़े पंडितों 
का पंडिता३ न्‍्योछावर को जा सकती है । 

दजरत ने भी जरा गम्भीर होकर कष्ठा--अच्छा बुरा न 
मानना भाई | भने तुम जरा मजाक द्वी किया दै। खैर | तुम 
अब अपने मुल्क क,इसडाम के और जो कुछ माधव दो तो दुनिया 
के समाचार घुनाओ | 

मेन कद्टा--इपल'म की जड़ तो आपके जमाने में ही 
अच्छी तरह जम गदर थी आपके बाद तीन-चार खरलफों न भौतर 
से ओर बादर से इसछाम की ख़ब शान बढ़ाई इजरत उमर ने 
तो कमाल दो किया । पर बाद में वह बात न रही | हुकूमत की 
डोर द्वाथ में आने से खुदगर्जी और पेयाशी ने इस्लाम को रूद् 
को धक्का पहुंचाया । ढां | बदन जरूर फ्ूटा, इसलाम का एक 
साम्राज्य खाद्य हो गया |! ओर इस तरद वद ईरिन्‍्दुस्तान में भी 
पहुँचा | 

.. जच्टा | इसल्ाम हिन्दुस्तान में भी पहुँचा | दिन्दुल्तान के 

बारे में भने भी कुछ छुना था । एक तरह से वह मो का 
देश दे और बड़े बड़े पैग्ग्बर वह्ढां पैदा द्वोते रहे हैं, यह भी चुना 
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था| दर मुल्क ओर दर कीम के डिये अछाहइ रसूल भजता है | 
हिन्दुस्तान तो बहुत बड़ा और आजाद मुल्क दे वहां तो रसूल 
काफी आये, इसलिये बह्ााँ तो इसला।म को पहुँचने की जरूरत 
नहीं थी | में तो अरब-वालों के लिये भजा गये था । 

मैंने कद्टा---आदमी अरब का दो--चाद दिन्दुस्तान का, 
उसके बहुत से सत्राल करीब-करीब एक-से द्वोते हैं, इसछियि एक 
जगद्व की बातों से दूसरे जगह के आइए भी काफी सीख सकते 
हैं। दिन्दुत्तान ने इस्लाम से काफी सीखा है । आज दिन्दुस्तान 
में आठ-नब् करोड आदमी इस्लाम को मानते हैं | इसलाम के आने 
से हिन्दुस्तान का बहुत फायदे हुए ईं । 

मुहम्मर साइषब ने मुस्कराते हुए पृछा--ओर नुकसान 
कुछ नहीं हुआ £# 

मेंने कहदा--नुकसान भी हुआ है, पर नुकसान की जिम्मे- 
दारी इसलाम पर नहीं दवै । वह्द उन ख़दगज ःदशाहं! सिपट्ठसालारों 
आर मोलवबियों वंगरद् पर दे जिनने अपनी “रगर्जी के ७छये इस- 
छाम की ओट ली ओर अपनी द्वरकतों से इसछाम का गलत रूप 
दुनिया के सामने रक्‍्खा | 

मुइम्मद सादब ने कद्ठा--जब में अछाद का हुक्म बजाकर 
अल्काह के कदमों में-सत्यकेक में-आ गया हूं तब मानव-नगर 
की कोई विशेष चिन्ता मुझे नहीं है; फिर भी तुम्दारी बातें दिलचस्प 
हैं, इसलिये तुम बताओ कि तुम्दोरे मुल्क को इसलछाम के आगे 
से क्या क्‍या नुकसान हुआ भोर कया क्या फायदा # और इसछाम 
की आज वहां क्‍या शक्ल दे ! 
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मैंने कक्ा--फायदा ते यद हुआ कि दिन्दुस्तान में फैली 
हुई जाति-पांति की बीमारी के काफी धक्का ढगा। यद्यपि आज 
मी यह बीमारी वहां भयेपर रूप में है फिर भी इसलाम ने आठ- 
नव करोड़ आदमियें। को करीन करोत्र हंस बीमारी से छुड्टा दिया 
है | दूसरा लाभ जो इस्डाम से हुआ वह यद्द कि बहुत से अन्घ- 
विश्वासों का इसने इटाया | 

मुद्म्मद सा.--खर, यह खुशी की बात है कि अरब के 
छिये भेजा गया पेगाम थोड़ा-बहुत हिन्दुस्तान के भी काम भा गया ॥ 
पर इससे जो नुकसान हुआ उसे खास तार पर घुनना 
चाइता हूं । भजाई से बुराई अगर बढ़ जाय तो भाई क्रिस 
काम को * 

में--जी द्वां, आपका फर्माना ब्रिलकुछ ठीक है पर में यह 
अग कर ही चुका हूं कि बुराई का कारण इस्‍्छाम नहीं दै--छोगों 
की खुदगर्जी दे । 

खेर, कुछ भी द्वो पर घुनूँ तो | 

एक बुरा६ तो यद्द हुए कि हिन्दुस्तान के दो टुकड़े डी 
गये, हिन्दू और मृप्तक्मान आपस में छडे और विदेशियों के गुलाम 
दो गये । इससे मुल्क की जायदाद, इजत, इल्म वंगैरद् सबका 
नाश दही दो यया समझशिये | यद्यपि बुत थोड़े मुसलमान दी बादर 
से अये थे बाकी अधिकांश मुसलमान मूल में हिन्दू दी हैं, पर 
उनमे कुछ ऐस विचार घुस गये हैं कि उनमें से बहुत से अपने 
को हिन्दुस्तानी ही नहीं समझते, इसलिये एक ही नगर या मुदल्के 
मं रहते हुए भी दोनों एक दूसरे का पिर फोड़ते हैं । 
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मे, मुदग्मद-पर इसलाम तो शान्ति का पाठ पढ़ाता है, 
दर एक मजद्ब को उसके पैगम्बर्ध वी उस की मजद्बी जगदों 
की इशजत वरना सिखलाता है फिर समझ में नहीं आता कि झगड़ा 
किप्त बात पर होता है है 

#-जोी हां, इसलाम वी जे। बड़ी से बड़ी खुबी दे मुसलमानों 
में उसी की सब से बड़ी कमी दे । आज उनमें धमेसममाव नहीं दे । 

मुदेग्मद सा. अछाइका यह पेणम में उन्दें सुना आया था कि दर 
मुल्क ओर द्वर काम में पेग्म्बर हुए ईं उनके नाम कुरान में आये 
हों यान आये दो. उनके। मानना दवर मुसल्मान का फेज है, फिर 
हिन्दुस्घान के मुश्तठमान अपने ई। मुल्क के पैगम्बरों को क्‍यों नहीं 
मानत £ 

म-- पढिछी बात ते थद्द हे कि कुरान को मुसलमान न 
तो पढ़त है न समझते दें | जो लोग समझते भी ढैँ वे अपनी 
खुदगर्ज के कारण उसका मतलब "कऊ नहीं बतडाते, कुरान कौ 
अयता के मतजत् में तोड मोड़ करके या के दूसरा बहाना 
बनाकर वे कुगन से उल्टे चलते हें । 

. मुहम्मद सा,-कुगन में इतनी साफ बातें हैं कि कोई 
दूसय मतलब निऋाट्ना चाहे ते। मुइ+७ डी दे । भला, दिन्दुस्तान 
के पेगम्बर्ये को न मानने में वे क्‍्ये बढ़ाना बनाते द्वोंगे ! 

मै. बद्वानो को क्या कभी दे को३ कहने लगते हैं कि 
हिन्दू लोग ते। म. राम म. कृष्ण को अबतार मानते हूँ पर अल्लाइ 
तो अबतार नहीं ले सकता, इस प्रकार जब ये पेगम्बर हैं नहीं 
और अवतार द्वो नद्दीं सबते तब हम उन्हें क्या माने ! और 
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क्यों माने ! | 
मुहम्मद साहब यद्द तक सुनकर खूब हँसते, बोडे--बाइ 
भाई, बाद [| अक्‍ल की तो ढोगें। ने टंग द्वी तोड डाली | भरे 
हजरत इसा को भी छोग इं़र का इकलोता बेटा कहते थे पर 
ईडर का ते के। इकलौता बेटा है. नहीं, इसलिये कुरान ने ईक- 
छोते बेटेपन को मनाई की थी, पर क्या हजरत ईसा पैगम्बर नहीं 
रद्द ! कुगन में तो उन्हें साफ सार छब्जों में पैगम्बर कह्दा दे 
और उनकी तारीफ में सूरे भो पड़े हैँ । क।३ अबतार कड़े कि बेटा 
कदे इससे क्या बनता बरिगहता ढे, जिसकी जिन्दगी से अछाइ का 
पैगाम मिलता है चढ़ पमम्बर है; भले द्वी छोग उस्ते कुछ ही कहें | 
मैं आप बिलकुल टीक फरमा रहे हैं पर मजद्ब के 
घमंड के मरे आपको इन बातों के लोग पढ़ना दी नहीं चाहते । 
और जो पढ़ भी छेते हैं. वे ऐप्ती एमी षपर की उड़ाया करतेई 
कि काफिर से कफिर आरमी भी ऐसी भद्दी और बेघुनियाद बाते 
रहीं कई सकता | को३ मेल्यी अपनी पंडिताई बघारते हुए कहते 
है कि छूटा ने पैग्बर तो द्वर मुल्क में भमे हें पर वे सब्र गुरु 
7 पर उप से पर मुद्रम्मद साहब को भेजा, वे जगदगु5 हैँ उनके 
“न से पुरान * पबर रद्द हो गये | इसलिये अब पुन पैगम्बरों 
को नहीं। माना जा सकता | 
मुदम्मर सा,-तोव | तोचा || यद्द सब थतान की करा« 
मात है और ऐसी करामाट है जो अपनी सानी नहीं रखती। न 
तो मैंने कमी जपनी जिन्दगी भे ऐसा कद्दा, न अल्लाद ने कभी 
मेरे मेंद्र से ऐसी बात फहछाई कि में अंतिम पैगम्बर हूं, या पुराने 
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पैग्म्बर रद्द हो गये, या मैं जगद्गुरु हूँ और वे गुरु हैं । तुम 
मानव-नगर में जाओ और कुरान पढ़ों ! तम्दें माद्म हो जायगा 
और तुम समझ ज|ओगे कि जो शत भेरी तारीफ के बढ़ाने ऐसी 
बे-सिरंपर की बाते कद्ता है वह बड़ा से बड़ा कुफ़ करता दे । 
अछाद ने मुश्नते बार-त्रार कदछाया कि “अरबी कुरान इमने तुम्दारी 
तरफ नाजिल किया दे, ताम़े तुम मके रदइने वालों को और जो लोग 
मे के आसपास बसते हैं उनका पाप से डराओआ”--सूरे शूसा | 
मैं सारो दुनिया के लिये भजा ही नहीं गया । कुरान से तुम्ई यह 
भी मादम हो जायगा कि भरत्र वी हालत के मुताबिक ही सब 
बात उतमे भरी हुई हैं। और पेगम्बरों में तो भेद किया द्वी नहीं 
गय। । 'देखो दम तो उन पेगम्बरों म॑ से किसी एक में भी फर्क 
नहीं करते!'-- सूरे अलि उम्रान । “पैगग्बर के साथ दूसरे मुसलमान 
भी अछाइ, उछके फरिइतों और उसकी किताबों और उसके पैग- 
स्बर] भे से एक की भी जुदा नहीं पमझते!”--सूरे बकर । “जे 
हम पर उतरा और मृहा इसा को मिला और जो दूसरे पैगम्बरों 
बो उनके परबेर्दिगर की तरफ से मिला, द्वम इनमें से किसी एऋ 
को भी जुदा नहीं समझते!'-सूरे बकर | 'द्वर कोम के लिये रसूछठ 
मिला दे? सुरे यूनिस | “इम हरएक उम्मत में बप१ न कोई पैगम्बर 
भजत ६!- सूंरे नदक । (%॥६ कोम ऐसी नहीं कि उसमें पैगम्बर 
न हुआ है? - सूरे फातेर | 

सत्म वक्त, भ कह्दां तक्न बयान करूं | मुझ्चे सछझत अफसोस 
होता दे ऐमे लछोगें। की अरूठ पर जो इप्तठाम के नाम पर इस्लाम को 
इस तरद बदनाम करते ६ | इसशम शान्ति और समानता का पाठ 


ज्ेरी 
मेरी विफास-कथा [ ८१ 
#5/ ८५ री 5 3 पट ही ४5 ३9 न हज ह. » ७४४5 ५ न ४ 8४४ 7६ 5६ ६४० “5४0८ ५४८- »पन 3 धजत 5 5४८७ ५ ७४००४२४३७ “7८ 


पढ़ाता है, नम्नता उसकी खासियत है | कोई मजद्षव पूरा नई हो 
सकता है, पूरा तो सिफे भक्काइ दे सत्र मजद्दब अपेन अपन जमाने 
ओर अपनी अपनी जगद्द के मृताबक भांति हैं, भाते रहते हे 
जाते रहेंगे | मजहव का धमंड बुग से बुर घमड़ है । इसकाम के 
मुताबिक तो ढागे को झुऊरूर चलना चाहिये, झुककर बात करन। 
चाहिये, सब गज़इबों ओर पेगम्बरों के अपनाना चाहिये 

मेंने कद्दा-इजरत ! आपकी और इसलाम की ख़बी के एक 
टुकड़े को भी अगर छोग समझते तो कितना अब्छा होता। 
ढिन्दुस्तान के ईन्दू तो इस बात को समझते ही नहीं है, पर अगर 
मुसलमान भी इस बात को समझते तो हिन्दू और मुस्त>तान 
दोनों में ही इसछाम का नूर चमकता होता, आदमियत का राज्य 
द्ोता, बदिश्त दुनिया में द्वी आ जाता । झैर | में यह्द 
तो नहीं कहता कि कोई मुसठमान इस बात को नद्ढीं सम- 
झता; सैकड़ों मोछ्वी और इसलाम के विद्वान इत्त बात को समझते 
हैं, पर दुःख इस बात का है |कि वे इस बात का भ्रचार नढों करते। 
रकाघ ने किया भी तो उसे कौन पूछता ६१ इस प्रकार जब इिन्दु- 
स्‍्तान के पेगम्बरों के द्वी वे नई मानते, तब उनके धर्मत्यानों को 
मानना-उनके धार्मिक उत्सवों में ऋग लेना तो हो दी कैसे छकता 
है ! नतीजा यद द्वोता है |कि एक दूसरे के धर्मत्यानों को नापाक 
करते दैं-तोडते फोड़ते हैं | मुसलमान मन्दिरों को मिद्या डालना 
चाइते हैं ओर द्विन्दू मसजिदों को । 

इजरत मुद्वम्मद साइत्र के मुंह से एक गदरी जाह निक॒ठी 
ओर साथ द्वी कद्दा-तोना तोबा, यद्द सब मैं क्या छ्ुन रद्द हं | 
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हिन्दुओं की बात में नहीं कद्वता, पर क्या मुसलमान भी भन्दिरों 
को तोड़ते हैं-नापाक करते हैं ! क्या उनकी इजत नहीं करते !? 

मैंने कह।-जी नहीं, जब पेगम्बरों को द्वी नई मानते, तब 
मन्दिरों को कया मानेंगे १ वद्दां तो उन्हें एक बद्चाना और है, वे 
कंद्ते हैं--हिन्दू छोंग बुतपरत्त्त हैं ! 

मुहम्मद सा.-कया हिन्दू छोग बुतपरस्त ई ? 

मैंने कह्ा--जी नहीं, वे बुतपरस्ती नहीं करते, बुत का 
किताब की तरह काम में खाते हैं। वे भुरति-पूजक नहीं; मूर्ति-अवलम्बक 
हैं । जेसे धुसठमान छोगे नमाज के समय किब्छा की तरफ मेंद 
करते हैं उस्रका यद्द मतलब नहीं है कि वे किब्ला को खुदा मानते 
हैं; उसी तरह द्विन्दू छोग मूर्ति का उपयोग करते ई-बवे मूर्ति को 
खुदा नई मानते । 

मुहम्मद सा,--ठीक | ठीक | में समझ गया, अरब में 
बुतपरस्ती थी, बुर्तों के ढिये छोग एक दुसरे के प्राण छेते थे, 
कर्बा्ों में बटे हुए ये, इसलिये अल्ढाद्द ने मुझे बुर्तों को न रखने 
का पैगाम भेजा था। पर, इिन्दुस्तान में बुर्तों की वह द्वाढ्त नहीं 
है-वे तो सिफफ यादगाद्द के समान हैँ । 

मैने कद्वा--जी द्वां, यद्दी बात है, मेरा मतठब आपने और 
भी अच्छे छग्जों में कह दिया । 

मुहम्मद सा---समझ गया मैं, छोग छब्जों के गुम होते 
हैं-उसके मतहब के नद्दीं | मुश्चने अपने बचक्त की एक बात याद 
भा गई । दजरत हाजरा की याद में छोग मर्बोन्सफा पढाड़ियों 
की यात्रा किया करते ये, पर वहां बुत रक्‍्खी थीं-इस पर से मुसछ- 
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मानों ने उनकी यात्रा बन्द कर दी, तब फिर यहां से पैगाव गया 
कि इस तर्‌द्द यात्रा क्‍न्‍न्‍द न करना चाहिये, भले दी बुतें ढ तो 
रद । तब छोगोें ने यात्रा चाद्ू की । टं,गें में यद्द आदत है कि 
बे लब्ज के पीछे पड़ जाते हैं->उसका मतलुढ नहीं सोचते । 

भैं- जी हां | यददी तो परेशानी है और जब बमंड की 
पूजा करनी द्वोती दै तब लब्जों की गुलामी क। क़द्दना क्‍या है। 
मजदइबी धघमंड के कारण मुसलमान मन्दिर के पास भी न फटकेगा, 
बुतपरस्ती के नाम से चिढ़ेगा, पर कब्ों की पूजा करेगा -ताजियों 
की पूजा करेगा | मुल्क भर में दजारों कर्म बनी हुई दें जिनकी 
पूजा की जाती दे, हजारों की संझया में मुदरेम में ताजिया बनते 
हैं--इनके सामने सिर झुकाने मे मुसलमानों को इतराज नहीं, पर 
दिन्दू-मान्दिर में जाने से इतराज दे । घरों में बादशाहों के चित्र 
होंगे, बाप-दादों के चित्र द्वोंगे, वेश्याओं के चित्र होंगे, पर नहीं 
होंगे तो राम-कृष्ण के, मद्दाबीर, बुद्ध, ईसा, और जरथुस्त के, यहां 
तक के आपके भी नहीं । 

मुद्दम्मद सा.-खिर | भर चित्र की जरूरत नहीं है, में 
खुद इसे पसन्द नहीं करता । 

मैं- ठौक हैं, आपके लिये जरूरत नहीं है, आपका न 
पसम्द करना द्वी ठॉक दे । पर, जो छोग साधारण से साधारण 
आदमी के चित्रों से घर सब्चाते हैं-वे आपका भी चित्र न रखें, 
ट्सरे पैगम्बरों के चित्र न रब्खें--यद्द कैसी बात दे ! दुनिया भर 
का पाप शरियत के खिढाफू नद्हीं, कब्र ताजिया और दूसरों के 
चित्रों में बुतपरस्ती नहीं, पर आपके और दूसरे पैगम्बरों के चित्र 
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में-मृति में बुतपरत्ती आ जाती है, शरियत की दुद्दाई दी जाने 
ठ्गती है । 

मुद्म्मद सा,---असल में वे शरियत का मतढब नहीं सम- 
झते ! ओर शरियत भी तो जमाने के अनुसार बदलती है । भेरी 
छोटी-सी जिंदगी में और सिर्फ़ अरब के भीतर ही भायंतें मन्सूख 
हुईं थीं ओर दूसरी उतारी गई थीं। मुसछमान इस बात को नहीं 
समझते थे, तब यहद्दां से कई बार पैगाम गया था कि “म कोई 
भायत मन्सूख कर दें य। जद्दन से ठतार दें तो उससे बेहतर 
नाजिल कर देते हैं !! जब छोटे-से जमाने में इस तरद्द भायते 
मन्सूख करने की नौबत भा सकती दे तब इस इजार-डेद हजार 
साछ में ओर दूसरे मुल्क में तो और भी अधिक मौके थायते 
मनन्‍्सूख करने के आा सकते हैं । 

मैं--जी हां, आप ते काफ़ी साफ बात कट्ठते हैं, पर 
अगर इतनी बात को वे अमल में न छा सर्क तो इतना तो कर 
ही सकते दें. कि वे यादगाद के रूप में सत्र मजहबों के धर्मे- 
स्थानों की इज्जत करें-लनका उपयोग करें । 

मुदम्मद सा.-- द्वां, सच्चे मुसठमान का यही फज हे । 
अगर हिन्दुस्तान में करोड़ों मुसवमानें के द्वोने पर भी मजदबी 
श्तफाक नढ्ढीं है, भापस में मुहब्बत नहीं दे, मुल्क के टुकड़े- 
दुकड़े हो रदे हें तो कक्षना चाहिये कि हिन्दुस्तान भें इसछाम को 
जान है दो नहीं, सिर्फ उनकी लाश है | सब्यभक्त, में तुमसे सच 
कद्दता हूं कि मुझे दिन्दुस्तान में सलाम के जाने से इोने-बाढ़े 
फायदों की बनिस्बत नुकसान ही म्यादा दिखाई दे रहा दे । मेरे 
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दिल को इसते चोट द्वी पहुँच सकती दे । 

मैंने कक्ष--द]जरत, आशह्रके दिल का चोट पहुँचना ठीक 
दी दे, पर फिर भी गुस्ताखी माफ दो, में नहीं मानता कि हिन्दुद्धान 
में इसछाम के आने से नुकसान ष्यादा हुआ है । इसलाम दिन्दु- 
स्तान के लिये जरूरी था और जरूरी दे | अगर इसलछाम न भाया 
द्वोता ते द्विन्दू-पर् मुद्दों द्वो गया द्वोता | उसे जगाया-उठाया तो 
इसलाम ने ही । द्वां, भाज इिन्दू-मुतठमान एक दूसरे क्ये नहीं 
समझ पाये हैं, पर अगर मुसलमान सचे-मसछभान बन जायें और 
हिन्दू सच्चे-इिन्दू बन जाय तो साथ झगड़ा मिट जाय | इस्लाम 
का भी नूर चमकने लगे। 

इजरत क्षणमभर चुप रहे | फिर बोले---सत्मभक्त, मैं सच 
कट्दता हूं कि में नहीं समझता कि तुमत बढ़कर सुसलठमान मानव 
नगर में कोह होगा । 

मैन दंसत हुए कद्दा--मगर में मांस नई खाता, न गोवर्षे 
या किसी दुसरे जानवर का वध पसन्द करता हूंँ। हिन्दुस्तान में 
शाक-सब्जी इतनी है कि जानवरों को मारने की जरूरत द्वी नहीं, 
फिर मजहब के नाम पर तो पशु-वध करना ओर भी ठीक नहीं 
समझता । ऐसी हवालत में में मुसलमान कैसे कद्दा जा सकता हूं ! 

इजरत जरा ग्म्मीर होकर बोढे--सत्यमक्त, क्या तुन सम- 
झते दो कि इसलाम मांस खिलाने के छिये आया था ? क्‍या इसछाम 
ने इज की यात्रा में मांस खाने की सझत मनाई नहीं की ! क्‍या 
जानवरों को कष्ट न देने की बात नह| कहद्दी £ मेशर मकसद क्‍या 
तुम नहीं समझते ! मेरा बश चठता तो अरब में अंडा फोड़ने तक 
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की मनाई कर देता | पर क्‍या करता, कुबानी का जो भाम ग्वाज 
यहां था उछे में पूरी तरद नहीं रोक सकता था, जितना शोका जा 
सकता था-ठतना रोका गया । पृष्र रोकने की कोशिश करता तो 
कुछ भी न रोक पाता। 

मैने कह्द--हजर्त, गुस्ताखी माफ करें । मुझ्चे आपके पाक 
मकसद का इल्म दे ।मैं यह भी जानता हूं कि कुर्बानी आदि पृजा- 
पाठ के विधान छोगों के रदन-सददन के ढंग पर द्वी बनाये जाते 
ई-बन जाते हैं, ऐसी जगद्द कुबानी का कारण ईिसकता नहीं; 
कित्तु दान द्वोता है | पर दिंदुस्तान के मुसछभनान इस्लाम के 
छुरान के या आपके मऊुसद को नहीं समझते, वे तो मांस छाने 
गाय की कुत्ोनी करने पर ब-जरूरी जोर देते हैं ! इससे दिन्दुस्‍्तान 
का सवाल ओर टेडा हो गया है ओर इसक्ाम की इजत के भी 
धक्का छगा दे । हिन्दुस्तान के दो मद्दान्‌ पेगम्बर मं. मद्दावीर ने 
क्षेर म. बद्ध ने जानवरों को मारने की सद्त मनाई की और उसे 
दिन्दुस्तान ने मंजूर भी कर लिया, यद्वां तक की जैन-बोद्धों की 
. सेझ्ष्या में काफी कभी द्वो जाने पर भी दिन्दुस्तान की जाम जनता 
मांस खाने के विरुद्ध रदी | अब अधिकांश प्रान्तों मे मांत खाना 
नाँची जाति की निशानी दे, ऐसी द्वालत में मांस खाने-वाे और 
उस पर जोर देने-बाऊे मुसल्मानों को ऊंचा समझना कडिन हो 
गया है, इससे श्स्मम का अपमान-सा द्वो रद्वा दे । 

मुहम्मद जा---सत्यभ्रक्त, तुम्दारी बातें घुनकर मेरा अफ- 
सोस बढ़ता ही जाता दे । में समक्ष नहीं पाता कि जब मुल्क दें 
अनाज जेर झाक सन्नी काफी मिलती है और थाम तेर पर 


मेरी विकाश्त-कथा [८७ 


७४ ९. 2५% 2४7 ५-4१७७.०१५..० चूक < ३..धा. ७ -ध० ७०० +ौ५ है 'ज #० ७, # ता पीके... पिन पादरी भर चियकी 3५५/ तक" 
जज 





मांस खाना अच्छा नहीं समझा जाता तब वहां के भुसठ्सान क्यों 
इस बे-जरूरी चीज से चिपंटे हुए हैं ! कुबोनी करना है तो वे 
शाक-सब्जी को करें जानवर की क्यें करते है 8... 

परैं---इस कुबानी के कारण न जाने कितने दिन्दू मुसक- 
मानें की निन्‍दगी खत्म दो चुकी है। करोड़े। दिन्दू-मुसठ्मानों 
के दिल फट गये हैँ । बात यद्द है कि दिन्दुस्तान में खेती-पाती 
आना-जाना गाब-बैछ के सहारे होता है । देश की. माली हालत 
वा दारमदार गाय बेड पर है, इसलिये हिन्दू छोग गाय बेलों को 
बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैँ और ठसे मार डालना या 
खाना दराम समझते हैं और जब मुसलमान गाय की कुर्बानी करते 
हैं तब भ्गड़ा दोता है । 

मुहम्भद सा.-- तोबा, तोबा | पह्िले तो जानवर का मारना 
है) वेज! है; फिर जब उससे खेतीपाठी का नुकसान द्वोत। हो, एक 
दूसरे के दिल फटते दो, झगड़े होते दो तब हराम दी दे | मुसरू- 
मानों को चाहिये कि वे शरीयत का मतलब सम्झें और जमाने 
के अनुसार ठसे बदल भी दे आखिर खुदा ने अक्छ किस काम 
के लिये दी है ? मुझे गाय की कुबनी की बात से सदमा पहुँचा दै ! 

में _-आपके नरम दिछ को सदमा पहुँचना ठौक दी है । 
पर इसमे हिन्दुओं का भी काफी कुसूर दै। कसाई-छातनों में 
कितने गाय बेल मारे जायें-दिन्दुओं को इसकी चिन्ता नहीं होती, 
सिर्फ मुसछमान जब ह्मौद्दार आदि पर गाय की कुर्बानी करते हैं 
तभी हिन्दू उभड़ते ईं | तब मुसछमान सोचने छगते हैं. कि इससे 
हमारा हक मारा जाता है-इम ढक के डिये छड़ेंगे, इसब्िय ये 
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लडत है |. 

मुदमाद सा.+- यह सब शीतान वी करागत है । हिन् 
की इसमें गलती दो सकती है, पर यद्द भी तो हो सकता है कि 
मुप्तत्मान छाग गाय का जुद्धत निकाकूकर चिदांत हो स्सलिये 
फसाद बढ़ जाता द्वो ! शतान इसी तरह लोगों के दिल में घुसक 
फेंसाद करता है | मुसदमानों का शैतान की इन चालें से खबर- 
दार रहना चाहिये | 

गेने वढ्ा--ह जरत, आपने ठोक बात पकड़ी) गाय के 
क्षर बाजों के जुद्धस ने हिन्दुम्तून की तबाइ कर दिया दे । 

मुहम्मद सा,--बार्जा के जुदूस का क्‍या मतज्ब £ 

मैं--द्िन्दुस्तान मे रिवाज है कि इरण्क धार्मिक या सामा- 
जिक ठत्सत में बाजे वजाये जाते हैं | मसजिद के पास बाजे 
बजने से शुसतवमानों का इतराज डोता है | इसके डिये हिन्दू- 
मुसलमान दोने। खबर सिर फोड़ते हैँ । 

मद्म्मद साइब न ताज्जुब से कद्-- अच्छा | बाज बजाने 
म क्‍या नुकसान ६ 


- 
के 


--हऐ; पा काह खास नुकसान तो नहीं हं 


ईं | दवा, नमाज 
पढ़ते समय बाज की आवाज से नमाज भ खलल हाता दे । 
मुदम्मद सा.- इसीलिये झायद [(इन्दुस्तान के मुसकम 


से. 


टोग बाजों से सस्त परदंज रखने ढग गये हैं ? 
#-.जी नहीं, बाजों से परइंज तो उन्हें भी नहीं हैं । 
मद्दरम भें रात-रात बाजे बजाकर सारे शबदर की नींद दहृरतम कर दते 


भ्श्व 


हैं और भी उत्सवों के समय बाजे बजाते ही दे | सवाऊ बाजों के 


मेरी विकास» कथा | ८३६ 


परद्देग ०। नहीं है, सक,ल एक दूयों को या एक टसरे के धम 
के नीचे दिखान का दे ; 

महुम्मद बा.---यह ते अलछद् तो नीच दिवाने के सापन 
हुआ इसकी बनितल्तत तो नमाज न पढ़ना द्वी भप्छा | अथवा 
४५ प्रकार दिल लगाकर पढ़ना अआदिये कि एक क्या इजार बने 
भी नमाज में खेलाड न डाल सर्के। 

मै-आपका फरमाना विल्-छ ठोक पै | पर सारा संवाब 
घमंड का दे | दिनदू सोचत ई-नपाज में खडल पढ़े ता भले पड़े, 
बाजे बन्द करके हम जपनी शात थे बढ़ा क्‍्यें। लगाव ! और मुश्ल- 
मन सोचते दे कि नमाज नी बढ़ाने हप्टुओ की नं।चा दिखाने 
का मोका द्वम क्यों खाबे ! इसालिय थढ़े झगड़ा ह। थो बाज। 
एक परेशानी ही 6; मेक वश चढ़ तें। | बस्ती थे बाज बजाने 
पर टेक्स लगाए और जहां व्याश्याव हो रे हों; पढ़ाई ढं। रबी 
हो, पूजा नमाज या प्रापना है। रही हो-++केट बा बचाना विछ- 
कुठ़ बन्द कर दूं । जब कर्मी तकरीर करद करते बाजों का जुद्गव 
आ जा, &ूं और मुश्न तकरीर बन्द करके खड़ा रद जाना पहए 
है तब घुनने-वाल्य के और मुझ कितनी परेशानी होती ६---यहे 
# अच्छी तरह जानता हूं ! 

भुइम्मर सा.--तुग्द्वारा यइ कइना बहुत ठीक ६ पर जब 
तक बाजां का यह नियम नदीं बन &ूं. तब तके बाज। के शोकने 
में जबदेस्ती न को जाय, इसके छिप झगड़े न किये जाये -यहदी 
अंक है; क्योंकि इस्टाम का अर्थ शान्ति ६ | 

#---इजरत, अप बितकुछ ठीक फरमापे 8, ट्र्द्ढ 


गशिकक कक, 
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या मसठमान सबदवी इसलाम का ठोक मतलब छसकी असाछेयत 
समझने की जरूरत है | अगर॑सब इसलाम को समझने छोगेंतो 
देश का उद्वर दो जाय, मुस्तेड्मानों की तरकी ' दो जाय, इसलाम 
'को इजत भ चार चांद छम जाय | अगर आज जमीन के 
देखते हुए आप कुछ पगम द'.। ते आपकी बड़ी इनायत द्वो । में 
आपके पैगाम हिन्दतान के हिद-मुसलम[नो 4६ छुत[ऊंगा | 
मद सा--+इल्दृश्य| के छप्र ता भे क्या पगाम.दू, 
उनके लिये तो तुम दसर परम्ब्य से सन्‍दश लू ही जा रह हागे। 
दां, मुसलमानों के ल्थि कुछ कडू ८०! चाहकढ़ा हूं । 
मं->-खर, आप सुसल्मरा। का लिये कद़िये, पर भाफ्के 
पैगाम से सभी फायदा उठायग-०ती बृम्भार छ | 
मुहम्मद सादब ने कहा--अन्छा ! जब तुम कद्वते हो ते। 
मे कुछ बात कद पता ई ! क्‍ 
... है- 8 * कि दर मजद॒ब की पाक जगद्ों की इज्जत करें, 
उनके पंगम्ब कर ताफ कर, हज़रत राम, द. कृष्ण, है. मह्मवीर 
है. वुद्धर, ह० इंसा बगरह सबका अदब करें | किसी को गुरु 
कसी का या मुझे जगदगुकूकद्दकर पेगम्बरों में भेद न करें । 
२-बुतपरस्ती न करें पर बुत या तसबीर का किताब की 
तरद्द या यादगाद्व की तपद्द इस्तेमाल बारना हो ते। अक्श्य करे । 
खासकर मुहब्बत बढ़ाने के (लिये ते। जरूर करें | 
३-मांस खाना विलकुछ बन्द किया जाय | जब इिन्दुस्तान 
# शाक-रब्जी काफ़ी मिलती है तब जानवदों की दल क्यों 
की जाय $ 


ह 
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» ५-गाय की इतल्मा तो किसी भी द्वाल्त मैं. करना दो न 
चाहिये; किन्तु मजद्ब के काम पर दुसरे जानवरों वो दह्मा मी न 
करने चा।इय | हि ह ; 

'७-बाजे पर किसी लैरदइ का फिसाद न करें | जैसा तुम 
मन्दिरों का अदब , करोगे वेसा दिन्दू मस्नजिदों का अदब करेंगे 
अगर न करेंगे तो भद्ठाइ सब्र धुनता जानता दै, तुम फिप्ताद 
करके क्यो शैतान के बन्दे बनत-डी 

६-कुरान के लब्जों के गुडाम न रे. किन्तु उसका मत- 
लब समझ आर जमाना देखकर इुक/| की तामील कार | 

७-मुल्क की सब वंधमों के साथ मिछकर रह खासकर 
तियासी मामलों में मतड़डी बातों के नाम पर छूट न फैलारें । 

८-सछुल्क $॥ जाजाद ०२० छुशहाऊ चनाने के छिये 
जी-जान से काशिश को | इतडाम गुल्यग। का मज -ब नहीं है । 

९-ऐसी काशिश न॒कर ।जेससे मुल्क के टुकड़े-टुकड़े 
| या सब भमिछ-जुलकर न रह सकें | द 

बस ! और क्या कहूँ | कुरान में तो साफ-साफ सभी कुछ 

लिखा छुआ है | क्या तुमने कुरान पढा है ! 

में“. जौ द्वां, एक बार पढ़ा तो दे । 

मुहम्मद सा.-- दो एफ बार फिर पढ़ जाना और उसमे 
जो बाते अरब के छोगों के ज्यि ओर खासकर उस मीके लिये 
थीं उन्हें छोड़कर जो बात आज के जमाने के लिये और खासकर 
तुम्हारे मुल्क के ढिये मौज हों उनका संग्रह क़र डालना । और 
हिन्दू और मुसलमानों की बताना, में हि! हूं कि हिन्दुओं 
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के दिक में इसछाम के बो में या मुम्तठमानों के कोर में जो गलत- 
फट्टमी दे वद इससे दूर हो जायगी और मुसलमान भी अपने 
मजद्ब को भूलकर जो गलतियों कर रद्दे ६, वे उन्हें छोड़ देंगे। 

अ--आपके हुक्म को पावस्‍्दोी की में जरूर कोशिश 
करूगा | और जआापकी दुआ से कामयाबी मी द्वोगी । 

मुदम्मर सा.--सची कामयात्री तो अछाह के द्वाथ में ६ । 
हां, कोशिरा करना आदमी का काम है, सो तुम करोंगे ही | 

मैं--जी द्वां | 

मुहम्मद सा.--मशझ्ले तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई । में 
अछाह से आरजू करूंगा कि वह तुम्द कामयाबी बढ्रे । 

मैने झुककर उन्हे सठहाम किया और बिदा ही | 

१३-महास्मा माकप का दर्शन 

मुदम्मद-मन्दिर से निकलकर में माक्स-मन्दिर की जोर 
बढ़ा । यद्द जानकर मुत्ने बड़ा आश्षयय और प्रसन्नता द्वो रही थी 
कि मं. मार्क्स जिनने धर्म और ईइबर को अफीम और पूँजीवादियों 
का दृषियार कही, आज सल्य-लोक में बिराजमान है । में सोच 
रदा था कि देखें घन के बरे भें जब उनके क्या विचार हैँ ? जब 
मैं पहुँचा तब जेनीदेबी के साथ वे कुछ चर्चा कर रददे थे | पहुंचते 
ही मैंने माक्त दम्पति को प्रणाम किया | ठनने कद्ठा-आा ओ 
स्ममक्त, ९ नालिक तुम्हारा स्वागत कर रहद्दा दे | 

मेने कहद|--जन-कल्याण के डिये जीवन भर तपस्या करने - 
वाल, गरीबी के सामने सिर न हुकाने-बाला, देश-देश की सरकारों 


मैरी विकाश-कथा! ... (९३१ 
के कोप वो घय के साथ सदन करनेबाले अगर नास्तिक ६, टो 
सपलतक बन कट्टलायगा ! रेधी नातप्तिकता पर सेकडा आात्तेकताएं 
ग्योछ्ाबर दी जा सकती हैं । 

मे, माक्स-पर धर्म और इश्वर के बारे में मेरे क्या विचार हैं-- 
यह तो तुम्द मादम दी दें | फिर भी तुम मुझ आश्तिक समझते द्वो । 

मैंने कद्वा -जी हां | खार्था पुजारियों निरंकुश विछासी 
ँ_जाओं और मुफ्लखार पृ्जात्रादी छुटेरों के जिस धर्म और इंश्वर 
को आपने अफीम कहां दै-बढ् तो में भी मानता हूं । पर सत्य को 
स्याय-नीति का ता आपने अफीम नहीं। कहा; बल्कि श्सी के लिये 
ते। आपने जीवन दिया, इसजिये वास्‍््तव में आपन ते। निरीअरबादी 
हैं, न धर्म विगेधी । 

मे, माक्स ने प्रसन्न द्ोकर कद्वा-तुमसे मज्न ऐसी दी 
आरा थी | बात यद्द दे के खर्थियों ने (बम और इश्बर! शब्दों का 
जेसा दुरुपयोग किया ई-उसके डिये मुझे इन दोनों का पिरोध 
करना जरूरी था । 

मैंने कद्ा- यह ठोक हो या । कभी कभी ऐसा मौका आ। 
जाता हैं कि किसी चीज़ के दुरुपयोग को रोकने के लिये उसे हटाने 
के सिवाय दुसरा को रास्ता ही नहीं रद जाता । म. मुहम्मद को 
देलिये न, मूर्ति का दुरुपयोग रोकने के लिये उन्हें मृति दटाना 
पद, यों $ुछ वे हर्ति के सदुपयोग के विरोधी नहीं पे । देशकाऊ 
के अनुसार ऐसा करना ही पहता है । 

मं. मावश्ष- बस, तुम मेरा मतलब अच्छी तरह समझ गये । 
सभे पमभ का य। सल्मेखखर का में विरोधी नहीं षा, अगर द्वोत तो 


९८ ] मेरी विकास-कथा 
क्रम से और कैसे, और वि:स॑ रूप में उस का अमल होगा !-यद्द बाते 
अभी सन्देदात्पद दे। पर द्वां ! किसी न किसी रूप में द्वोग अवश्य । 
इस समय तो .बद्रां सबसे बड़ी बाधा विदेशी शासन है । 
किसी तरद यद्द इंटे, तब जआार्मिक सामाजिक और आर्थिक कार्य- 
क्रम आंगे आके। पे 

. मे. स्ाक्स- तुम्दास भी इस विषय में कुछे काम करने का 
विचार दे कि नहीं। ! 

#- आर्थिक समस्या को हक किसे बिना कोई भौ सन्देश 

पूरा नहीं कहा जासकता। जिनवो छोग शामिक, सामाजिक 
प्टीय समस्‍्यार कहते ६ं-उन सब में आधिक समस्या रहती दी 
हू | इसीडिये आयः सभी तावकर पेयम्बर आदि ने पन-सग्रह को 
परिग्रद् की पाप कह दे | ढ्ां | यद बात अवश्य द्वे कि उनका 
,यझ लपदेर ब्यांफिगत जीवन में ६ कुछ असर दिखा सका शासन 
और समाज पर प्रत्यक्ष रूपमे कार गहरा जरर न डाल पमझक्त | 
बात यह, दे कि यन्‍्त्रबाद को अबढतु न होने ले पुराने. तौबकर 
पेगम्बर आदि के जमाने में उसबग इतनी आवश्यकता भी नहीं 
पद्म द्वीती थी, पर घन-संप्रद- पप इ-इस तहब्व को पढिडेसे ही 
मान लिये, . गय। है । में सोचता हूं कि हिन्दुस्तान वे। जब यहद्द पाठ 
युग के अनुरूप अवश्य पढ़ना चाहिये 

में. मातपघ- हां । भले हो इस मे शोड़ा-बइुत पारितन हो । 

मैं- सो ते ठीक हे, भें तीं साग्यशद की निःतित्रद के ढी 
रूप में देखता: हूं । जिसमे पूँडीतार को जितने तरद से चोट पंईचाह 
ज। सकती द्वो-पह“ंचाई जायगी, जिससे ढस के प्रांण निकल जायें। 
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में, पाकव- टोक दें, हाब्द में क्या रक्वा है अर्थ चाहिये । 


निरतिवाद शब्द भी काप्री अच्छा है। इससे विशेध्ियोंको कम 
चिद पेंद। होगी । देशफ्ाछ के अनुसार पर्ितैन करेंने के लिये यहैं 
शब्द दे भी लचीण । 


(१ च्य 


|- देख आप के आशीजआद से क्या वर पाती हैं ! में बहुत्त 
छोटा भआादभी हूं । द 
मे, माक़ते- उंद्ठ | यह व्यथ की चिन्ता है। मनुष्य को 
अपनी शक्ति के जजुतार काम करना चाहिये। आज दृनिया की 
दृष्टि मं छोटा-बड़ा द्वोने का कोई मूल्य नहीं | छुद्रता का जितना 
अनुभव सुझे करना पड़ा ३-उतना शायद तुम्हें न करना पड़ेगा | 
.. म- जी हां, सोच तो यही रहा हूं कि सव्मेश्र की सेवा 
करने भे जा भाम-पन्‍्तोष ३-वहीं सब से बड़ी सार्ककतत है । उस 
से कुछ न कुछ दुनिया का भरा द्वोग। ही, और न होगा ते इस 
की चिन्ता में में क्यें घुद ? उन का सेवक होना, अपना जीवन 
उन के चरणों पर चड़ जाना ही सब से घड़ी महत्ता दे | 
४. मास्स- टीक है, क्षमर आशा की मंत्र तुम्हें मिल गया 
है | अब तुग्दे असफडता भी निराश न कर सकेगी । 
में- आपके आशीवाद के अगर में निराशा पर विज्ञय पा 
सकूं तो में समझूगा ।क भरा जीवन सफक हो गया । काम तो जो 
दोगा से दोगा-। । 
से, माक्स- नहीं, काम भी तुम कर द्वी जाओगे, भरे द्वी 
तुम उस का फछ जीवन में न देख सझा | युग के अनुग्दप सत्येदअर 


का। सुन्दरता उुनाआ, बस ज|नेने सफल है | ॥ «६ ह «६३६ 


कदटुंण : 
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मैं-" जी हां ! पर मेरी इघछा दे कि आपवोी तरफृते भी 
हुछ सन्देश मिछ जायें।. पे 

मे, माक्से- क्या इस की कुछ जरूरत है री ! 

मैं- जी हां | इस बात की जरूरत का निणय »प मुझ पर 

छोड़िये । 

मे. माकस- ठीक हे, ऐसा ही सद्दीे । तो दो-चार बातें 
छुन छो ! । क्‍ 

१-कद्दो कि, जब तक दुनिया में पूँजीअद और उसका 
भनुचर साम्राज्यवाद है, दब तक दुनिया में शान्ति नहीं दो सकती। 

२«साम्यबादी सरकारों को चाहिये कि बे इस बात की 
कोशिश करें कि दुनिया में से पूंजीवाद और साम्राज्यबाद नष्ट हो । 
भगर ऐसा न द्वो तो साम्यवाद का टिकना भी मुश्किल दो जायगा। 

३-राष्ट्रीयता की दौवोर गिराई जायेँ और मजदूरों का संसार- 
न्‍्यापी संगठन किया जाय | | 

7-श्रम को तुष्छता की इष्टि से न देखा नाय [| बिना अब 
के खाना--६राम का खाना है । 

५-दरएक जादमी के छ्लुजत के स्लाथ जीवन-निबोह् की 
कापी सामग्री मिले, इस मुरुय बातको ध्यानम रखकर साम्यवादक रूप 

झकाल के अनुसार प्रचालित किये जाये । 

६-न्यक्ति समाज के लिये दै--हस बात को मानते हुए भौी 

ब्याक्ति कौ स्वतन्त्रता पर कमसे कम सामाजिक दबाव पढ़े, इस बातका 


खयाक रखा जाय। 
ऊ-उब राष्ट मिककर एक ऐसे मानव-राष्ट कौ नींब डा 
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जिस में मनुष्य-मनुप्य का भेदशाव विश आदि बिछकुछ नद्दो 
जिससे मनुष्य वी शक्ति पारत्परिक झग में न छगकर श्रक्वति से 
लाम ढठान मे लग । 

बस । अर तो विशेष कुछ कट्टने की जद्धरत नहीं मांदम 
होती | तुम्दार अनुगेष से कुछ बाते वाह दीं हैँ । 

मैने कह्ठा-- इस कृपा के लिये पन्‍्यतराद | और आपने जो 

उत्साद्द दिया द्वे उस के लिये किन शा्ब्दों में पन्‍्यवाद दूं * 

मे, माक्स ने मुसकराते हुए कह्ा--जिना दइब्दोंका ही 
धन्यवाद रद्दने दो न ! 

मैने मुसकराकर डन्‍्दद प्रणाम किया, और जनींदेवों कौ 
तरफ देखकर कह्ा-अच्छा देवजी | विदा लेता हूं । मद्दात्माी ने 
ते। मौन रूप में द्वी पन्‍्यवाद छिपा, पर आप अपना भाशाीव:द तो 
राच्दों मे द्वी दीजिये। 
जेनीदेवी--जहां लोग दिलों की भाषा समझते हैं वहां शब्द 


के 


की भाषः मे को? जान रहती | फिर भी में तम्दें आशीबोद 


देती हूं कि तुम्हारी पत्नी तुम्दारा साथ दे और उसे तुम्दारी जिडन् 
चिटाइट सदने की शांके (मेत्र । 
ञ्चैह । बिक ५.4 ३... 

यई घुनकर मद्ात्माजी और भें खब जोर-जोर से हँसे। जेनी- 
देवी मुसकराने छगीं | तंत्र मेने वाद्मा-मुझ मे चिद्रचिद्ठाइट न द्वो, 
क्या ऐसा आर्शत्राद नहीं दे सकती १ 

जेनीदेवी--यह आशीब,द तुम अपने मढ़ात्माजी से मौंगो । 

जट 0 कुछ ७ ९? बाप कक 

म॑ने म. माक्त की तरक् कुछ अथपूण दृष्टि से देखा, उनने 
जेर्न॑द्दी वी तरफ दृष्टि रखकर मुसकरांत हुए कद्द-चजेर्नादेगी के 
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शाशवद के बार इस दूसरे आर्शवद को जरूरत तो नहीं गाद्धम 
धती । 

बाल सुनकर लेनीरबी भी जि्ज्छि परी | मेने माक्त 
टम्पति के प्रणाव हर तिद। थी | 

(९१४) मं. जरदृस्त दा दशन 
कस मन्दिर से निग्रझ्कर मेने जिज्ञासादेवी से कहा-देति 

खास खास व्याक्ते-इब, स त॑, न नछ ही चुकी हूँ । अब में भाक्ति-कुटीर 
दछालन। पभाइता हू । 

जिज्ञाता-तो चडो । ५ 

हम छाग भक्त-नगर ते बाइर निकरून-वाले ही थे कि भेरी 
नजर दूर पर घूमते हुए एक म्द्धात्मा पर पड़ी | मैंने जिद्ञासादेवी से 
पूछा-वे कान मदात्ता 

जिज्ञसादिवी ने कदा- वे हू मं. जरथुत्त, पारत्त के पैगम्बर 

में- अर | तब तो इन से भी निदना जरुरी दे | मानव- 
मगर में मेरे पड़ेस ने दी पारत्तयं की बहुत बल्ली दै। तब उन के 
पैगम्श पे दो बाते करके उनके छायक कुछ सन्देश छे ही लेना 
चाहिपे । 

जिज्ञासा- ढीऊ हे, जितना जल्दी बने उन से भी मिल लो | 

इम लोग जरा जल | आगे बढ़े | म* जरथुस्त भी 
घूमते हुए अपने मान्द? के द्वार तक पहुंच गये थे । मैंने द्वार पर 
पहुंचकर उन्ह प्रणाम कप | 

उन ने मुस्तकराते हुए कद्ठा- क्‍यों सत्यमक्त ! क्‍या दर्बार 
से निक्रठककर भऊ-नगर की सर कर रहे थे ! 
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. मैंने कट्टा- जी हां | 

मे. जरथुस्त- कहां कहां गये थे ? 

में- मन राम, म. कुंष्ण, मे. महावीर, मे. बुद्ध, भ. इंसा, 
मे, मुहम्मद, म. कालमाक्स से मिक् आया हूँ। 

मे. जरथुस्त- माद्म द्वोता है इन छझागे के अनुयायी तुम्दारे 
देशा में ह ! 

में- जी हां, अनुयायी तो आपके भी दें, पर दुभगग्य से 
उनसे बहुत कम परिचय हे । 

मे. जरथुस्त- तु7 किस देश से आरदे हो ! 

मैं--मभारटवर्ष स । | 

मे. जरथुस्त- भारतवष में मेरा मजदब केसे पहुँचा ! 

में---पारस में राज्यक्रान्त हो जाने पर छत्ने मजदव दो 
रक्षा न देखकर बदुत & पारसी दन्दृस्तान आंगये थे, वे ही आप 
के अनुयायी हैं । ) 

»म, जग्थुस्त--पारस में वण मरे अनुयायी नदी हैं ! 

मैं-सुनत हैं कि दो-चार खेड़। मे पांच सात €जार जादमी बच 
गये हैं | द्विन्दुस्तान मे जरूर उन की! संझ्या एक छाख के कृरौब 
है ओर वे खुशहाल भी हें ! 

म- जरथुस्त--पर उन से तुम्हारा परिचय क्यों नहीं ! 

में- में यर्थाप पास में रदता हूं और एकाप प्रारसीसे 
परिचय भी है, पर सामाजिक और धार्मिक परिचय नहीं है | इस में 
कुछ गलती तो मेरी हे ओर दूसरी बात यदद है कि पारसी-समाज 
घ)।मक और सामाजिक दृष्टि से कुछ अलछग-सा रहता दे | यत्रपि 
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मारतवर्ष की उस ने अपनी मातृभूमि बना डिया है; फिर भी बां 
के समाज और धर्म से अलग-अछ्ग ही दे । 

मे. जम्थुस्त- भारतवर्ष की और ध्यन की रंसस्‍्कते तो एक 
हो दे । मेरे जमाने की पारसी-भाषा और संसकृत-भाषा बिल्शुल 
सगी बहनें दे, परम भी कुरीब-कुरब एक है, फि' इतना अन्तर 
क्‍्यें| ! 

हैं पराना शाय-परम ते| अनत्र भारतत्रष में हे नहीं, अब तो उस 
का परिवर्यित परि्बाईत और सम्मिश्रित रूप दिन्‍्दू-धम दे । पारसी 
उस के साथ के।३ सम्बन्ध स्पापित नहीं कर पाय € | 

म० जरघस्त--यद कुछ भाश्चय और खेद वी। बात है । 
क्षय मैने सतयश्वर या अद्दुर्मज्द के हुक्म से नया मजदब छड़ा फिया 
तब फारस में माजदयस्नी मजइब फैडा छुआ था । जिसके अनुसार 
गुलामी वरने की, झूठ बोलने की, बदनियत से किसी का कज अदा 
न करने की, जादूठाने की, सदाचारी आदतमियाँ को सताने को, 
हशा करते की, अक्षन्तब्य अपराध करने की, बुत ज्याद। ऋण ढने 
4), इसी तरह के और भी पापों को करने की मनाई को गई थी । 
मैंने इस मजद्दव को मान्य रक्‍वा। द्वां | इसमें कुछ बातें कोर 
मिला दी ! जैसे, मनका पवित्र स्वज्लो, वचन को पत्र रक्‍ख।, दारीर 
को पवित्र रक़खों, पृथ्यी जछ अमे वायु वनह्यति आंदे किमी के 
न सताओ, सताया दो तो उसकी क्षण मेगो। चार प्रकार की 
हुराइयों स॒ बची १- धुरे मलुष्योंस, २- दॉमारी के कारणों से, 
३-- अनीति से, ४७- भाबादी कम करने के कारणी से ( वषा आदि 
कम होने के कारणों से )। मेने विस्तार से ४१ तरह की बुराइय| 
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बताई थीं, उन से बचने बचाने का उपदेश दिया था। खेती करने 
व्यापार उद्योग करन आदे का उपदेश दिया था। संतार जिस से 
जायाद हो सुखी हो उन सब को अपनाने की और गिस से नाश 
है। दुखी हा उते हटने की अरणा की थी | इस प्रकार यद्द सुघरा 
हुआ माजदयरनी मजहब अद्रममस्दी जरवयोस्ती घम कदृलाया। 
मेरे धमकी नींव दी पुराने और नये मज़दब के मेछ पर खड़ी हुई 
थी । तब पारसी छोग हिन्दुस्तान में मजहब का मेल क्‍्पें। नई 
करते १ 

मैं- में उन के बारे में कुछ कम जानता हूँ इसलिये कुछ 
नहीं कद सकता । दह्वां ! इतना काइ सकता हूँ कि ऐसी बायंमें 
पारमी-समाज बहुत रूि-पूजक है, अपनी जातीयता का अलग 
६०, ये रखने की चिन्ता 4 दूँ और उप्तका अविक से अधिक ध्यान 
पैसा विजन और फैशन में है । 

मे. जरथुस्त- सत्यभक्त, तुम जाऋर उनसे को क्ि-बे 
ऐसा न करें ! नये-पुरान घरों के समन्वय और सम्मिलन में €ी 
जरथोस्ती घम की विनय हैं, इस की तरफ सत्र पारत्ी बयान दे और 
इस प्रकार सवे-धम-समभात्री बर्ने। े 

अपनी जातीयता की अछग न रक्खे । मरतीय और पग्सी 
मुल में भी रक्त 3, और जब सकड़ों अव ते पारसी छोग मारतयर्क 
मे रहते हूँ तब भारतीयों से दर ताद का सागानिक सम्बन्ध बनाये 
क्खें 


2च्यि 


दुत जो! दिया था, उस पर ध्यात दे ! 
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सा, दर-सा त्गा हुआ दे । 

सत्पेश्वा- संकोच उर आदि इवदण बुर ही नहीं हांते मर 
दबीर में उनको भी जर्ह है, पर यहां दु्गुण देवों को गरुणदेवों का 
अनुचर बनकर रहना पड़ता है, जिससे उनका दुरुपयाग न 
हो । त सबाच आर भय का दुरुपदाग न कर सकेगा । 

मैं- आप के सामने में दुरुपयोग सदुप्रयोग कुछ नहीं जानता 
में तो आप के हुक्म का तादिदार हूं । मन में जो भाव आया वह 
आप के सामने कह दिया, पर करन! तो वह्दी दे जे! आपका 
हुक्म होगा । 

सत्यइ्त्र- तब जा | दीनता छोड, और शनव-नगर में मेरे 
सन्दश सुना, उन सन्देशों का पालन द्वो इस+ छिय काशिश कर, 
एक सेगटन कर | निराशा को सदा ठुकराता रद । 

मैने अपना सिर भगवान-भगवर्ता क चरणों पर रखकर कह्ढा-- 
जो हुक्म, पर में क्‍या कहूँ, और क्या करूं इत के बॉरम आप 
बी तरफ से कुछ सूत चाद्वता हूं ! 


कि 


सत्यज्बर- देख | मानव-समाज को किस राध्ते छे जाना है 
इस के लिये में तुझ दर सूत्र देता हूं इन्हें ध्येय पद समझ । 

१--धम और सम्यता संपकृति के बाइरी रूपों मे योडा- 
बुत अन्तर भके दो रहे, पर भी इन सब का दितेव हटाकर सम- 
न्वय करना दे, जिस से थोड़ी-बहुत मिन्नता रहने पर भी मनुष्य- 
मात्र की एक सम्यता संस्कृति और घम बन सके | 

२-- मनुष्य-मात्र की एक ज!।ति बनाना है | अर्थात्‌ वंश- 
परम्पत के आधार पर बने हुए जाति भेदों को नष्ट करना है । 
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३० प्रान्तीय और राष्ट्रीय भाषाओं और डिपियों के रहने 
पर भी सारे विश्व की एक भाषा और एक लिपि बनाना दे | 

४- निष्प्राण रूढ़ियों की गुढामी हटाकर, भावना और 
बुद्धि का समस्‍्वय कर, दर जगह की जनता के अधिक से अधिक 
भाग को विवेकी और घुधार-प्रिय बनाना है | 


७५- सारी दुनिया का एक राष्ट, या न्याय ओर बराबरी 
के भाघार पर खड़ा हुआ सबका एक राष्ट-संघ बनाना अयांत्‌ 
राष्ट्रीय] आदि संकुचितताओं को मनुष्यता की दासी बनाना ढै, 
जिसस एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबा न सके | 

६- युद्धों को गेर-कानूनी ठद्दराना दे । 

( प्रजापीडर्की से प्रजा की रक्षा के , लिये सम्य पुलिस रहे; 
और दो सरकारों के ब्नगड़े या सरकार ओर प्रजा के बीच के क्षगड़े 
अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत या विश्व-संब के द्वारा दिये गये फैसले के अनु- 
सार निबढाये जोयः। ) - 

७- गष्ट्‌, प्रान्त आदि का शासनन्तंत्र ऐसे साधु ब्यक्तियों 
के या कमयोमियों के द्वाथ में पहुँचाना है-जिन के जीवन में कौदु- 
म्बिक, आन्तीय, राष्ट्रीय, भादि किसी भी तरह का पक्षपात न दो 
भोर जो ज्ञानी, निस्वाये, व्यबदद[र-कुशल और प्रजा-प्रिय दो । 


८- यंत्र और उस के आधार पर खडे हुए पूँजीवाद से जो 
आर्थिक-विषमता और मुफ्तखोरी पैदा हुई द्वै-उस का नाश करना 
है, जिस से सब को अपनी मिद्दनत और सेवा के अनुसार भोजनें, 
वत्त और बर भादि मिल सके, और यजन्त्रों से सब को काफी जार» 


्ँ 
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मिछ सके । 
| ९-- अपनी सेवा या ग्रुणके आणार के बिना मिंके हुए 
विशेषाबिकारों का खासकर जन्मपतिद्ध विशेषाधिकारों का नाश 
करना दे । । 
१०- मनुष्यन्मात्र को सदाचारी, सभ्य, इमानदार, सेवा- 
'भावी बनाकर कर्मयोगी बनाना है । ह 
दरशक व्याक्ति को अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये, 
इस के डिये ये ग्यारइ कतेन्य बताता हूं, इसे कर्तन्य-पद समझ । 
१- विवेकी बनो । 


पुरापन का जा नयेपन का और अपनेपन का मो 
छोड़कर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके विश्वास करने की 
आदत डाले | रूढ़ियों के युल्लम न बनो | 

२- विवेकपूर्ण सर्वंधम-सममाव रक्‍्खो । ' 


सभी पधमंस्थानों से, सभी शात्रों से, सभी धर्षों। के गद्दात्माओं 
के जीधन से अच्छा पाठ सीखो, उनकी इज्जत करो, किसी एक के 
पक्षपाती बनकर दूसरों का अपमान कभी न करो, और न ठनकी 
दर बात का बिना विचोरे अनुकरण करो | 

३- सब मनुष्यों को एक जाति का समझो | 

. गुण और दुर्गुग या कोई अनुकूल्ता-प्रतिकूछता। देखकर 

विवाद आदि सम्बन्ध जोड़ना चाहिये, पर किसी को जन्म के कारण 
अलग जाति का न समझना चादिये। राष्ट्‌, प्रांत, वंश थादि के 
नाम पर ढंद मबाना ठीक नहीं । 


उरी विकासकथ।| ।[ 5९४१९ 
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४-- अन्याय से किसी को कष्ट न पहुँचाओ,.. न उसके 
प्राश छा । 

५-- चोरी न करो । 

६-- किसी को धोका न दो । 

७- मांस, राराब, जूआ भादि की बुरी भादतें छोड़ो । 

 ८- श्रम ओर सेवा से रोटी कमाकर खाभो | 

मांगकर, ऋण लेकर या और किसी तरह के दुरजन ८ बरे 
न्यापार-सद्दा आदि ) से पेट न भरो, और न पूँजीबादी बनकर 
मुफ्तखार बनो । हे 

९- घन का अतिपंग्रद्द न करो | 

१०- न्याय की रक्षा, अम्यायके विरोध के छिये, अजबा 
मनुष्यता के विरुद्ध स्वाथे-साधन करने-वालों का नियन्त्रण करने के 
लिये दर तरह बलवान बनो । 

११- अपनी या मनुष्य की दुर्दशा को भाग्य के भरोसे न 
जेडों, सदा प्रयत्म्शाल बनो | 

तुम्दारा काम भाग्य के अगे पिर झुकाना नई, किन्तु उस 
के द्वारा उपस्थित किये गये विध्नों की चोर्टो को ईंसते-इँसते सद्ठकर 
ढस के साथ लड़ते रह्दना ढे । . “ 

इन इक्कोस कल्याणपदों को मूलमन्त्र बनाकर तुझे दुनिया के 
सामने मेरा सन्देश के जाना है | फिर भी जब तुझे क्तवन्याकतन्य 
के निणेय में कुछ सन्देद्द माठ्म दो तब तू विवेक-मवन , जाकर «» 
निर्णय कर छिया कर, विवेक-भवन का द्वार तेरे लिये सदा छुला है। 


१३] मेरी विकाश-कथा 
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५ मैंने. कष्टा--परन्तु ऐसे भी अवसर आ सकते हैं प्रभु, जब 
विवेक-भवबन में जाकर भी निणेय न द्वो, अथवा ऐसे भी अबसर था 
सकते ई जब संसार की चपेटों से बचने के लिये मुझ्ने कुछ समय के 
डिये ऐसे शरणस्थान की जरूरत दो जहां मैं बठ संचय कर सकूं तब 


। सब्ये्बर-- तब तुझे मेरे धाम का द्वार सदा खुला मिलेगा। 
पद्विकी बार यद्दां तक आने में जो कष्ट हुआ है, जो टठम्या समय 
छगा दे-वद अब नहीं ढंगेगा । सतल्य-लोक के द्वार पर तुझे एक नया 
रथ मिलेगा, जिस में बेठकर द्‌ क्षणभर में यहां आ सकेगा । 


: मैं इष से गद्गद द्वो गया, गला मर जाने से में क्षणभर कुछ 
कद नहीं सका, अपने भावों को प्रमट करने के लिये मैंने भगवान 
भगवती के चरणों में प्रणाम किया । 


' भगवान ने कद्टा---अच्छा, अब तू जा | अपना कतैन्य कर | 
एक मानव-घम-शालत्र का निमोण कर | उस फर चछ ओर दुनिया 
को चढ़ने का सन्देश दे | 

जैने कदा--जे आजा, और भगवन-भागवती के चरणों में 
प्रणाम करते हुए भगवती से कट्दा-बड़ी मां, इस दास पर अपनी 
कृपा रखना, मानव-समाज. आप की साधना में ही बरी तरह अनु- 
त्तीण दुआ दे, इसीलिये वद्द भगवान की कृपा से वड्चित है और 
दुख ढठा रहा दे । 

मंगवती ने मेरे स्रिर पर द्वाथ रखते हुए कद्दा-नजा, सब 
भरा होख़ |: 
पिर मैंने ग्रशाम किया और बिदा ली । 


मेरी विकासक्था [ ११३ 
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१६--विदेक दादा के घर 

जब 5 सत्य-लोक के द्वार पर आया तब ब॒ह्ां एक बहुत ही 
घुन्दर और शीघ्रगामी रथ खड़ा या। रथ का सारथी मुझे देखते दी 
दो कदम आगे बढ़ा | मेने पूछा-आप का नाम £ 

उस ने कट्टा-- मैं ध्यान हूं | सल्येश्वर के भादेश से में यह्दां 
खड। हूं । यद्द रथ तुम्दारे ढिये ही भगवान ने भेजा हे । 

मेरे मुहस निकलछा-“घन्य भाग्य! | में ध्यान-रथभें बेठकर 
क्षणभर भे विवेक-भव्रन आ। गया । विवेक दादा को ग्रणाम किया 
ओऔर उन ने मुसकरात हुए कढा-खजत्र सर की तुम ने तो । 

म- जी द्वां |] आप की झपा से सब के दशन हो गये | यहद्द 
कद्दकर मेने सत्य-छोक की यात्रा का सार विवरण कद सुनाया | 
सब मद्दात्मार्भो के साथ चचा और उनके सन्देश, दबर की बात, 
भगवान-भमगबती क सन्देश-आंदिेश भादि जिस्तार पत्ते सब छुनाया । 

विवेक दादा ने खब प्रसन्नता प्रगट वी ओर कहा-बस, अब 
ते एक तरह से सब काम दें। चुका, अब ता सिर्फ तुम्दें नह पोशाक 
पद्िननी दे । 

म- आप जेसी पोशाक कह वेसी है परिनु । 

विंवेक-- पोशाक तुम्दारे लिये तैयार द्वै-»ो ! देखो इस वा 
नाम रखो “सत्य-समाज! | तुम सल्मेश्बर के परम-भक्त हो, इसलिये 
उन्हीं के नाम पर इस पोशाक का नाम रखना ठ| द्वोगा । जिस से 
नाम अथ का ग्रतीक हो । तुम्द उस अथ पर ध्यान रखना दे । 

में--"- आप बतलाइये कि सत्यन्समाज का क्‍या अर्थ है ! 

विवेक- वही जो सल्येगवर ने इक्कीस कल्याण-पद के रूप में 
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तुम्द बताया ह | अब किसी भी प्रकार के' अनुचित बन्धन तुम्हें 
नहीं] बांध सकेग । न तो तुम्दं प्राचीनता की गुछठामी करना है-न 
झात्रों की गुठ्ममी | सल्येश्वर के आदेश के अनुरूप और मेरे कहने 
के अनुसार तुम्दें दर बात का निर्णय करना हैं । 

इतना कहकर उन ने सत्य-समाज की रूप-रेखा बनाकर 
दी । और उस के अनुसार काम करने को कद्दा । और कहा के कुछ 
समय बाद तुम फिर इच्त में मुझ से सशोधन करा छेना वा जब जब 
ज़रूरत माद्म द्वो तत्र तब कराते रद्दना ! सत्य-स्माज सबंतोमुखी 
ऋन्ति करने के लिये हे | धर्म, अ9, राजनीति, व्यत्रद्यार, काम, मोक्ष 
आदि बातों पर उसे नया प्रकाश ड.ठना दे । शास्त्रीय गुत्यियों को 
छुलझाने के लिये नहीं, किन्तु जीवन की गुलियों को छुलझाने के 
लिये, इस की स्थापना तुम्हें करना हैं। 

भैने सकोच से मन्द स्वरम कद्ठा-पर क्या में इतना बोझ 
ठठा सकूंगा ? 

विवेक --हैं; ! क्‍या अब भी इस प्रश्न को जगढ है ? तुम ने 
सब तारक-बुद्धीे स चचो कर की, भगवान भगवती का थादेश पा 
लिया अब ते यह प्रश्न द्वी न्‍्यथ दू ? फिर भी जब तुमने पूछा 
है तब तुमसे कद्दता हूं कि यह ऋान्ति ऐसी नद्दीं दे जो जश्दी 
दो जाय । ऐसी क्रान्तियों की सफरूता डस का संस्थापक नहीं देख 
पाता, वद्द तो कहांति को सफलता की राह में जाते हुए देख सकता 
दे । और कभी कभी टो वह इतना भी नहीं देख पाता, पर में 
कद्दता हूं कि तुम देख सकोगे, इसलिये पंकोच-दीनता आदि सब 
छोड़कर तुम तो काम मे छग जानो | 


मेरी बिकास-कथा क्‍ (११५७५ 
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मेंने कह्दा- जो आजा । 

विवेक- तो बस, अब जाओ ! 'शुमंस्यथ शीघ्रम'। 

मैने उन्हें प्रणाम किया और विदा ली । 

१७--सरस्वती मन्दिर में . 

विवेक-भवन से में सीधा सरस्वती-मन्दिर पहुँचा | माँ सर- 
स्‍्वती को मेंने प्रणाम किया | उन ने कह्ठा-आ गये भाई | 

मैंने कह्ा- आ गया छोटी-मां | आप के आशीवोद से मेरा 
जीबन सफल हो गया, मुझे भगवान के दशन द्वो गये | बड़ी-मां 
के भी दशन हुए । सत्य-लोक में सब बिद्वार किया | विवेक-दादा 
का जाशीवीद द्वी नदी--पूरा सइयोग भी पा गया । 

सरस्वती-- आद्द, तुउ तो एक ही सास मे बह्त-सो बंति कह 
गये । आखिर छुनूँ तो यद्ट सब कैसे किस प्रकार हुआ ? 

मैंने विस्तारस सब बाते कद .छुना३ । सरखती-मां ने बहुत 
प्रसन्नता ग्रगट की और कद्दा-तो ज़स | मेरे स्थान भें कहीं अपना 
कार्यालब बना लो ! ओर सूत्यज्वर के सन्देशों के आधार पर साद्िित्य 
निर्माण करे। | उस साद्दित्य की श्रचार में लाने के छिये, जनता के 
जीवन ने उतारने के किये मानव-नगर में श्रमण करो | निःसन्देद्द अब 
तुम्दे लक्ष्मी-बाजार का सम्बन्ध कम करना पड़ेगा । 

#- एक तरह से ते।इ द्वी दुगा छोटी-मां | 

सरस्वती- बिलकुल तोड देन से तो कैसे काम चढेगा £ स्क्ष्मी 
के बिना मेरा, ओर मेरे बिना दक्ष्मी का, काम अच्छी तरद्द नही 
जलत।| | । 

मैं- मैं न्यक्तिगत रूप में सम्बन्ध तोड़ दूंगा; क्योंकि सझे 
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ख़ुद अपने लिये लक्ष्मी-मां की जरूरत नहीं दे, अब सत्येद्र के दूत 
के रूप मं->खासकर कमयोग का परथिक द्वोन के कारण-छक्ष्मी-मां 
व थोड़ी-बहुत सेवा करना पड़ेगी । 

सरस्वती- ( प्रसन्न द्वोकर ) में तुमसे ऐसे ही त्याग की 
भाशा करती थी । मुझे भाशा ई के अब तुम स्वतन्त्र बनकर मेरा 
भंडार कीमती रनें।स भरोगे | 

मैं-- आप का आशीबाद चाहिये मां, फिर सब कुछ सुल्म दे । 

सरस्वती- साधक के छिये मेरा आशीवाद दुलम नहीं है । 
यह कहकर ठन ने मेरे सिर पर द्वाथ रहस्य और मेंने सिर झुका 
दिया । 

१८ -उपसंहार 

इन घटनाओं को बीते ने वष पूर होने आंये। जहां तक 
सरस्वती की साधना का सवा द्वै--में कुछ संतोष की सांघ के सकता 
ईं। अनुभव और विवरेक-दादा से मुझे पूरी मदद मिली है । भैंने 
फकौरी भी .काफी अपना ली हे,बर वितेक-दादा के इकक्‍्म से उप्त का 
बादरी प्रदशन कुछ कम द्वी किया है । 

बाकी काम कठिन है, इसलिये बहुत घीरे-पीरे कर पा रद्दा 
हूं । सहयेगी आते हं-जाते हे, क्षणिक्र दृषे-तिशाद होता है, पर 
इन से _तना छाभ हुआ दे कि अविक से अधिक स्वाश्रयी बनने 
की प्रेरणा मिली है, दुनिया को पढ़ने का अधिक अवसर मिलता दे 
ओऔर योग-वियोग पर समान रूप से दँसने की आदत पड़ी है । 

समय समय पर असद्वायता का ख़ब अनुमव हुआ हैं, पर 
ऐसे अवसर पर सलेरपर के चरणों भें पहुंच सका हूं ओर सान्‍लना 


देरी विकास-कथा [ ११७ 
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पा सका हूं, इसलिये निराशा क्षणभर को भी कभी नहीं फटकने 
पाई है । सत्येदवर मेरी भूलें दुरस्त करते रदे हैं । 

एक दिन भगबान से मैंने प्रार्थना की कि--- 

दुनिया का कुछ कीशछ दे दो ! 
या ठय जाने का बल दे दो [| 

भगवान ने इस का कुछ उत्तर न दिया, सिर्फ़ सुसकरा दिमा। 
मैंने देखा, ओर आज भी देखता रद्दता हूं के ठग जाने का बड 
कुछ-कुछ मिल रह्दा द्वे | तब मैंने अपनी भूछ समझी | फिर एक 
दिन जब में सत्मेश्बर की सेवा में गया था; मैंने उन से कद्घा-भगवान ; 
में अपनी भूछ समझा हूं । मेरी मांग उल्टी थी । ठग जाने के बांद 
ही काशल मिलता है | उस दिन फिर भगवान ने मुसकरा दिया। 
अब समझ गया हूँ | चोट खाने पर बेदना तो द्वोती दे, पर बद्द न 
तो पथ-म्रष्ट करने पाती है-न निराश, बहुत द्वी थोंडे क्षणों को काय 
को गति मन्द कर पाती दै। पर इस कमी की पूर्ति कोशछ के 
मिलने से-अचुमव का भाशीव|[द मिलने से-पूरी दो जाती दे । 

अभी दुनिया को अपनी पहद्धचिचान नहीं करा पाया हूं, कुछ 
सांहययोगी या ध्यानयोगी भी मनोदात्ति होने के कारण दुनिया की 
तरफ कुछ उदासीनता भी रहती है । फिर भी, जड्ां तक अपने से 
सम्बन्ध ह--अकर्मण्यता को प्रवेश नहीं करने देता हूं । 

भगवती की साधना के बाग में भी ख़ब कठिनाइयों का जजु- 
भव हो रहा दे, पर कठिनाइयों अपरान्मनोदतति तक चोट पहुँचाकर 
रह जाती हे और परा-मनोदृत्ति को गुरक्षित रखने की चेतावनी दे 
नाती हैं । 
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यद्यपि में अपनी त्रुटियों को खूब समझता हूं, दुनिया की 
सफलता की इृष्टि से सन्तुष्ट भी नहीं हूं, फिर भी जब में अपने 
अतीत जीवन पर, उस की प्रगति-शीढता पर नजर डालता हूं तब 
अपने विकास पर थाश्वयेचकित द्वो जाता हूं । सिफे इसलिये नही 
कि विकास हुआ है, किन्तु इसडिये भी कि विकास का प्रारम्भ 
बहुत-थोड़ी पूँजी से हुआ,-यद्द सब सत्येक्वर-भगवान, विवेक-दादा, 
और सरस्वती-मां का प्रसाद दे । 

इस प्रकार में आध्यात्मिक जगत में काफी यात्रा कर चुका 
हूं; फिर भी अभी काफ़ी बाकी है । दुनिया की दृष्टि स सफलता का - 
किनारा कब पाऊंगाः--कद नद्दीं सकता, पर इस की चिन्ता बहुत्त 
कम दे । अब तो यद्दी सोचता हूं कि मुझे तो सल्मेश्वर की ताबेदारी 
करना दे | जब तक उन की मर्जी है-कर रद्द हूं, उन क़ी मर्जा 
न दोगी-- उन के चरणों में चला जाऊंगा । यदह्दी अवस्था तो मोक्ष 
है, परम विकास दे । 
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२ सत्याग्ृत ” [ आचार-कांड ] १॥॥|) 
३ सत्यामव ” [व्यदद्ार-कांड ] छप रद्दा दे) 
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अन्तराष्ट्रीय ब्याबद्वारिक आध्यात्मिक आदि जीवन के 
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